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प्राकथन 


: अस्तुत पुस्तक आगरा यूनिवर्सिटी द्वारा पी-एच८ डी० के 


लिए स्वीकृत मेरे थीसिस का रूपान्तर है। इस विषय का 


अध्ययन सेने आगरे के सेंट जान कालेज में हिन्दी-विभांग के 
अध्यक्ष श्री हरिहरनाथ जी टंडन एम० ए०, एल-एल० बी० की 


देख-रेख में किया है। किसी नई पुस्तक को पाठकों के सामने 


रखने के ल्षिए उसके लेखक को अपनी सफ़ाई देनी आवश्यक 


होती है। मेरा कथन इस सम्बन्ध में केवल इतना ही है कि 
मैंने विषय का. यथासंभव गंभीर ओर वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत 


करने का अयास किया है। अपने अनुसंधान के समय मुझे अनेक 


ऐसे विषय मिले हैं जिन पर मेरे पूव॑वर्त्ती विद्वान लेखकों ने 

या तो प्रकाश ही नहीं डाला और या वे चलताऊ ढंग से उनका 
विवरण देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होगए हैं। मैंने यह 

| उचित नहीं समझा । उदाहरण के लिए रंगमंचीय नाटक साहित्य, 
। उसके विकास और तत्सस्बन्धी सामभ्री का समावेश अपने 
इतिहासों में किसी लेखक ने नहीं।किया । श्री अजरल्न दास जी ने . 
अपनी पुस्तक के अन्त में इस विषय को छू कर छोड़ दिया है। 











[ ख | 

इसी प्रकार भारतेन्दु धुग के नाटककारों का विस्तृव अध्ययन 
भी किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। भअस्तुत पुस्तक भ एक सम्पूष्ठ 
अध्याय इस सामग्री के ऊपर लिखा गया है । इसी प्रकार 
असादोत्तर नाटक साहित्य एवं उसको प्रभावित करने वाली 
प्रवृत्तियों पर किसी ने अ्रकाश नहीं डाला है। इधर उधर के 
बिखरे लेखों से यह कार्य सिद्ध नहीं माना जा सकता । प्रसाद के 
नाटक साहित्य का अध्ययन देने की अपेक्षा इस बात पर अधिक 
ध्यान रखा गया है कि प्रसाद ने अपनी पूत्नवर्तिनी धाराशों 
+ क्‍या परिवर्तन किया और उसका क्या साहित्यिक मूल्य है १ 
उनके द्वार रचित साहित्य जिन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में. 
सफल हुआ है, वह उनकी मौलिक देन है। रे 
अखक सब निर्णयों में मौलिकता का दावा नहीं कर सकता।. 
उसका प्रयास यही है कि वैज्ञानिक ढंग से उपलब्ध सामग्री की ४ ३ 2] 
परीक्षा की जाय और इस प्रकार निकाले गए परिणार्मों पर 
नाटक साहित्य का इतिद्दास प्रस्तुत किया जाय जिसके आधार 
पर पाठक प्रत्येक काल के नाटक और नाटककारों के विषय 
एवं रचनाओं से भी परिचित हो जायें और साथ ही साथ युग 
. यग्रुग़ान्तर की उस विचार-घारा का प्रतिबिम्ब भी देख सके जो 
अपने अपने काल में वतमान थी | द 
इतिहास केवल कुछ पुस्तकों अथवा लेखकों की क्रमिक 
. सूचना मात्र नहीं है ओर न वह पुस्तकों का सार-संग्रह है । 

.._ इतिहास हमारी बाधक और प्र षक शक्तियों के प्रवाह को हमारे 








गे । 

सामने रखता है और जीवन-धारा को नवीन रूपों से आप्लाबित 
करता है। नाटक साहित्य जीवन की अनेकरूपता को त्रदर्शित 
करने का अपूर्व माध्यम है | इभी लिए वह दृश्य-काव्य है । 

प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाटक साहित्य का ऐसा ही अध्ययन 
प्रस्तुत करना है। लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है और 
कहाँ तक विफलता--इसका निणय विज्ञ पाठकों पर है। 

एक बात और--श्री हज़ारी प्रसाद जी द्विवेदी ( शान्ति- 


निकेतन ) एवं श्री डा० जगन्नाथ शर्मो ( हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
ने थीसिस की परीक्षा के समय लेखक को जो सुम्माव दिए हैं 


उनके लिए वह उनका ऋणी है। यथा-स्थान उन सुझावों से 
लाभ उठाया गया है और उचित परिवतेन कर दिए गए हैं | 


पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा के परामशों के लिए लेखक चिर आभारी 

है । वास्तव में जो कुछ है उन्हीं के प्रोत्साहन और कृपा का 

फल्न है। जिन पुस्तकों से इसके तैयार क(ने में सहायता ली 
रद 


गई है उन सब के रचयिताओं को भी लेखक द्वदय से धन्यवाद 


: देता है। 


सोमनाथ 
१६-६-४८ 














निर्देशिका 


प्राकथन [ प० क--भे हू 


अध्याय १ (हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ) 
( सन्‌ १६४३--१८६६ ई० )... 
१, नाटक सम्बन्धी दृष्टि कोण, २ नाटक के डपादान, 


३ हिन्दी नाटकों के दो रूप--साहित्यिक और रंगमंचीय, 


४ ' अर ) साहित्यिक नाटक--महाराजा ज ववंतसिंह जी ( सन्‌ 
१६२६--१६७८ ), महाराज विश्वनाथ सिहजू ( सन्‌ १६६१-- 
१७४० ई० ), गोकुल चन्द्र तथा राजा लक्ष्मण सिंह ( १८२६- 
१८९३ ई० ), ५ साहित्यिक नाटकों के प्रधान लक्षण--अनु वाद 


एवं मोलिक दोनों के; ६ अन्य रचनाओं को नाटक न मानने 
के कारण, ७ प्रबन्ध काव्यों का हिन्दी नाटकों पर प्रभाव, 


८. (आ) रंगमंचीय नाटक और रंगमंचीय परम्परायें--अमानत 


की इन्द्र सभा (सन्‌ १८५३), रास-लोला, रामलीला, स्वाँग या. 


सांगीत आदि जन रंगमंच, मोलाना ग़नीमत का उल्लेख ( सन्‌ 
६८४ ई० ); मौलाना अमानत कृत इन्दर सभा ( १८४५३ ई० ), 

९ नाटक-साहित्य के अभाव के कारण, १०, उपसंहार 
र क्‍ द [ पृू० १--३६ 


के 


अध्याय २ (हिन्दी नाटक साहित्य का विकास) 

. आरतेन्दु दरिश्चन्द्र ( सन्‌ १८६७--१८८५ ई० 

१ देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बातावरण 
तथा उसका प्रभाव; २ भारतेन्दु की रचनायें--( अ ) अलु- 
“ बादित--रत्नावली, पाखण्ड-विडम्बन, घनंजय-विजय, 
 कपू२-मंजरी, सुद्राराज्स, दुलभ-बन्धु; अनुवादों में उनकी 
सफलता; (आ) रूपान्तरित नाटक--विद्यासुन्दर, सत्य- 
हरिश्चन्द्र, सत्य हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध में विभिन्न मत: 
(इ) मौलिक नाटक और प्रहसन--अ्र म जोगिनी, चन्द्रावल्ी, भारत 
जननी, भारत-दुदंशा, नीलदेवी, सती प्रताप; प्रहसन--बैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवत्ति, विषस्य विषमोषधम तथा अंधेर, नगरी: 
३. भारतेन्दु और संस्कृत नाल्य शासत्र तथा उनका निजी पथ- 
प्रदर्शन; ४, भारतेन्दु के गीत; ५, भारतेन्दु की अन्य देन: 
६. उपसंहार । 


[ पू० १७--प७ 
अध्याय ३, (भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास में उनका भाग) 

[ सन्‌ १८६७--१९८४ ई० ] क्‍ 

१, देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बात्ता- 
वरण और उसका प्रभाव; २ पश्चिमी अवृत्तियाँ झौर उनका _ 
प्रभाव; ३, भारतेन्दु का ग्रभाव और मारतेन्दु काल की स्थापना; 

















० आओ |) 
४ भारतेन्दु का अनुकरण और नाटक साहित्य की विभिन्‍न 
घारायें - ( क ) सौलिक--पौराणिक धारा (६ राम-चरित, 


कृष्ण-चरित तथा अन्य पौराशिक अख्यान सम्बन्धी ), 
पल परत, हिल 
ऐतिहासिक धारा, राष्ट्रीय घारा, समप्या-प्रधान घारा, पअ्म 


प्रधान धारा, प्रतीकवादी धारा, और प्रहसन धारा; प्रत्येक धारा 
के लत्तण और उनके कलात्मक विकास पर दंष्टि; (ख) 
अनुवाद--संस्कृत, बंगला तथा अंगरेजी से; ( ग ) रूपान्तरित-- 
पं० केशोराम भद्ठ कृत सब्जाद संबुल और शमशाद सौसन; 
४ नाटक साहित्य का कज्ञात्मक विकास--#थानक, पात्र, 
चरित्र-चित्रण, संवाद; ६ कुछ अभाव ७. इस काल के प्रमुख 
नाटककार और उनकी रचनायें-बाल कृष्ण भट्ट, ला० श्री 
निवासदास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास, किशोरी लाल 
गोस्वासी; ८. उपसंहार 


[ पृ८ ८५-- * ३४8 


. अध्याय ४ ( संधिकाल ) 
., ( सन्‌ १९०४--१४ ई० ) 


१ देश का राजनीतिक, घार्मिक और समाजिक वातावरण 


और उसका प्रभाव; २ महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव: 
३. पश्चिमी विचारधाराओं का अभाव; ७. परम्परागत 
नाटक साहित्य-धाराओं का प्रवाह और उनमें परिवतेन; 
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४, पं० बद्रीनाथ भट्ट का उद्योग; ६. असुबाद परम्परा की रक्षा: 
५ जपसंहार 


[ प्रू० १६४---१७७ 
अध्याय ५ ( रंगमंच और रंगमंचीय नाटक ) 
(सन्‌ १८६२--१९२३ ई०) 


१. हिन्दी रंगमंच और उसका विकास; २ नाटक मंडलियाँ--- 
( अ ) व्यवसायी--१. पारसी नाटक कम्पनियाँ २. अन्य 
४ व्यवसायी कम्पनियाँ, ३. इनका नाख्य- 
पा ... विधान ४. इनकी देन--कुछ अम्ुख नाटक- 
कार--आगा हश्न काश्मीरी, पं० राधेश्याम 
कथा वाचक, नारायण प्रसाद बेताब”, अन्य... 
क्‍ नाट्यकार । कर 
(आ) अव्यवसायी --१. श्रीराम लीला नाटक मंडली बाद को 
हिन्दी नाठ्य समिति । द का 
२. नागरी नाट्यकला अबर्तक मंडली-- 
(नागरी नाटक मंडल्ी) 
के ३. भारतेन्दु नाटक मंडली। | 
५. ४. हिन्दी नाव्य-परिषंद । 5 5३ की 
|... £. विश्व-विद्याल्यों के छात्रों द्वारा स्थापित 
.........:ऑ अस्थायी मंडलियाँ। 
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[ रे | 
२. इनका नाट्य विधान; ३. इनकी देन; 
४. कुछ प्रमुख नाटककार--पं० माधव शुक्तन, आनन्द 
असाद खत्रो, हरिदास माणिक, गोविंद शास्त्री दुग्वेकर।. 
४. रंगमं त्र के अन्य नाटककार--- 
माखन लाल चतुवंदी, जमुना दास मेहरा, ढुगा असाद गुप्त, 
चलदेव प्रसाद खरे । 
६. उपसंहार । द [ प्रृ० १७छप--रेशेप 
अध्याय ६ ( पसाद का आगपन उनको रचनाय तथा 
समकालीन अन्य नाटककार ) (सन १९१४---३३ ई० ) 
१, देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव । २. पश्चिमी चिंताधाराओं और वैज्ञानिक ' 


आविष्कारों का प्रभाव | ३. प्रसाद के नाटक, उनका वातावरण 


एवं उनमें वर्तमान चिताधाराओं का प्रतिविम्ब | ४. प्रसाद के . 
नाटकों में ऐतिहासिकता और नाख्य-विधान की नूतनता। 
४. प्रसाद की सुखान्त-भावना । ६. प्रसाद के गीत । ७. प्रसाद का 
समकालीन नाटक साहित्य ( क) मौलिक--पौराणिकधारा-- 
दुगोदत्त पांडे, कुन्दन लाल शाह, ललिता प्रसाद त्रिवेदी 'ललित” 
ब्ियोगी हरि, मथुरा दाप्त, मेथिलीशरण गुप्त, कौशिक, मिश्र. 
बन्धु, सुद्शन, गोविदवल्लभ पंत; ऐतिहासिक धारा -बलदेव 


प्रसाद मिश्र, बेचन शर्मा 'उम्र', चन्द्रराज भंडारी, प्रेमचन्द, 


बद्रीनाथ मट्ट, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', उदयशंकर भट्ट ओर 


गोविद्दास, राष्ट्रीय-धारा--प्र मचन्द;समस्या-धारा--लक्ष्मी नारा- 











[ हज | 
यण मिश्र, प्र मचन्द: प्र स-प्रधांन धारा--त्रजनंदन सहाय; प्रहसन 
जी. पी० श्रीवास्तव, सुदशशन, बद्रीनाथ भट्ट, उम्र; (ख) अनुवाद 
धारा--संस्कृत के अनुवाद--मालती-माधव, स्वप्न वासवदत्ता 
परध्यम-व्यायोग, पंचरात्र, कुन्दमाला, नागानंद; अंगरेजी के 
अनुवाद-- शेक्सपियर के नाटक, टाल्स्टाय के नाटक: मोलियर 
के नाटक, अन्य अंगरेज़ी तथा अन्य योरोपीय भाषाओं के 
नाटक; बंगला के अनुवाद--ह्विजेन्द्र लाल के नाटक, गिरीश 
चन्द्र घोष के नाटक, रवीन्द्र नाथ ठाकुर के नाटक; गुजराती 
और मराठी से कुछ अलजुवाद । ९. उपसंहार [प्ू० २३९--२९२ 
अध्याय ७ ( प्रसादे।त्तर नाटक साहित्य का विकास ) 
( सन्‌ १९३३--४२ ) 


. ९. तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक बातावरण। 
२. पश्चिमी साहित्यकारों की विचारधारा और उसका हिन्दी 


लेखकों पर प्रभाव ३ इस काल का नाटक साहित्य--(क) मौलिक 


--पौराणिक धारा--(राम-घारा, कृष्ण-घारा, पौराणिक धारा) 
ऐेतिहासिक धारा, प्रतीक-घारा, समस्या-प्रधान-घारा--प्रत्येक 
धारा के उल्लेख योग्य नाटककार और उनकी रचनायें, (सेठ 
 गोबिददास, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्र॑मी, सुमित्नानन्दन 
पंत, लक्ष्मीनरायण मिश्र आदि ) ४. एकांकी नाटक साहित्य 
और उस के उन्नायक--भवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, 
..._रामकुमार वर्मा, सत्येन्द्र, द्वारका प्रसाद, सद्गुरु शरण अबस्थी 
..._ उदयशंकर भट्ट, गोविंददास, प्यारेलाल और उपेन्द्रनाथ 





[ द |] 
अश्क आदि | ४. एकांकी का उद्गम, नाख्य-विधान और हिन्दी 
में उसका विकास। ६. सवाक्‌ एकांकी नवीन प्रयोग--सवाक्‌ 
चित्र और नृत्य प्रधान । ७. उपसंहार 
[ प्रू० २९३--३१५९ 
परिशिष्ट--रंगमंच--संस्कृत, पारसी और जन रंगमंच | 
| प्रृू० ३३९---१४९ 
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अध्याय २ 


हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ 
( सन्‌ १६४३--१८६६ ई० ) 
ज्ञाटक” सम्बन्धी दृष्टिकोण 


साहित्य हमारे जीवन की रक्षा का एक साधन है| उसी के 


द्वारा युग-प्रवृत्तियों की माँग और उनकी पूर्ति के रूपों की 


सबोंगीण रक्षा होती है । साहित्य ही वतमान और अतीत के 
सम्बन्ध की आवश्यक कड़ी है और भविष्य के रूप को चित्रित 


करने का महत्त्वपू्ण उपकरण है । साहित्य का विकास जीवन , 
की विकासिता का चिह् है ओर उसकी विविधरूपता जीवन. 


की अनेकरूपता का अमाण है । अतएव साहित्य और डसको 
सम्पन्न करने और रखने वाले तत्वों की अवहेलना करना 
संस्कृति ओर विकास की मर्यादा में विन्न डालना है। 

“नाटक! भो साहित्य ही का एक रूप है। संस्क्रत साहित्य में 


'नाटक' को 'रूपक! का भेद साना गया हे । परन्तु हिन्दी में 
ऋहूपकः का पर्याय "नाटक! बन गया है और इसी अथ में प्रस्तुत 











बी, 


पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया गया है । साहित्य के 


अन्य अंगों की भाँति नाटक” की भी अपनी विशेषतायें हैं । 
भरत मुनि ने इसे “'नाव्य बेद” की उपाधि से विभूषित किया हे 
ओऔर ब्रह्मा को उसका निर्माता माना है। अपने नाट्य शास्त्र के 
शाखोत्पत्ति नामक प्रथम' अध्याय में मुनिवर ने नाख्य वेद 
की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए उसके शुभ अशुभ परिणाम का 
भी उल्लेख किया है और अभिनय के हेतु आवश्यक रंगमंच, 
रंगपीठ और प्रक्षागह एवं उसके निर्माण और सजाने के 
उपकरणों की ओर भी अनेक संकेत किये हैं । 

... नाटक दृश्य-काव्य है और इसलिए इसके उपादान भी दो 
प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के अन्तगंत वे उपकरण हैं जो “काव्य! 
के लिए आवश्यक हैं और दूसरी में वे सम्मिलित हैं जिनका 
समावेश अभिनय! की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 


किया गया है । साहित्य के काव्य” रूप से नाटक! को प्रथक्‌ 
करने में अभिनय” अंश श्रधान है क्‍योंकि अन्य अंग और 


. डपांगों का उपयोग तो उसके किसी न किसी रूप में आ ही जाता 
है। प्राचीन आचार्यो' के अनुसार नाटक में तीन अवयवब प्रधान 
. आने गए हैं--वस्तु, पात्र और रस । अत्येक का सम्पूर्ण नाटक 
में क्‍या महत्त्व है और किस अंश में वह उसमें विद्यमान रहना 

. चाहिए--इन सब की सूक्ष्मताओं में हमारे नाट्य शास्त्र के आचार्य 


.. अत्यन्त सावधानी से गए हैं । इसी अरकार अभिनय! के 


. उपयुक्त तत्त्वों की छानबीन भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में की है । 


् 


. 


























दे ( ३) क्‍ 
आदश नाटकू वही है जो इन सभी कलात्मक लक्षणों से 
समाविष्ट है ओर ऐसे ही नाटऊों से युक्त साहित्य वास्तव में 
“्ाटक-साहित्य” की संज्ञा से अभिदहित किया जाता है। क्‍ 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य ओर है | थर्थाप 
आल में हमारे हिन्दी साहित्य की समस्त प्र रणायें संस्कृत का 
अनुगामिनी हैं. परन्तु उनके साथ साथ अपने नये साथियों 


सम्पक में रहने के कारण उनके साहित्य के प्रभाव से हम' अपने: 


को बचा नहीं सके हैं । विकासवाद की दृष्टि से नई मान्यताओं 
से छुआछूत का व्यवहार करना उचित भी नहीं होता। हिल 
के नाटक-साहित्य पर इस प्रकार के प्रभाव स्वतः लक्षित हैं और 
यथास्थान उनका उल्लेख स्वयं ही होगया है। अंगरेजों साहित्य 
का प्रभाव इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 
आलोच्य काल के नाटकों की आलोचना का आधार ग्राचीन 
संस्कृत सिद्धान्त ही हैं। डा० जगन्नाथ' शर्मा ने स्वर्गीय जयशंकर 


प्रसाद” के नाटकों का अध्ययन इसी 'शास्त्रीय” पद्धति पर 


प्रकाशित किया है; परन्तु वतंमान हिन्दी साहित्य में पश्चिमी 


दृष्टिकोण को काम में लाने की प्रथा भी खब चल निकली है|. 


वास्तव में दोनों विचारधारायें अन्त में एक ही परिणाम पर 
पहुँचती हैं। उनमें जो भेद हे वह केवल जीवन के प्रति दृष्टिकोश 
का भेद है। आधुनिक नाटकों के वर्गीकरण और उनके टेकनीक 
अथवा कथावस्तु और चरित्रचित्रण की जटिलता का 


कारण भी यही वस्तु है।हम सदा से आदर्शवादी और 


३23] 





( ४ 9) 
आशावादी रहे हैं: अतएवं इन गवृत्तियों की अभिव्यंजना हमारे 
नाटकों में स्वाभाविक है। जीवन की दुखान्तवादिता वतमान 
युग की देन है | हम उस प्रभाव से बच नहीं सके है| अतण्व 


यही उचित है कि जीवन के प्रदर्शन-साधन नाटक और उसके 


साहित्य को हम केवल एक ही दृष्टिकोश से न देख कर उसे 
युग के वातावरण में देखें और तब कोई परिणाम निकालें । 
नाटक साहित्य को कसने के लिए यही कसौटी रखी गई है । 
प्रस्तुत इतिहास के परिणाम इसी आधार का फल हैं। 
' हिन्दी नाटकों का आरंभ 


आलोच्यकाल में लिखे गए हिन्दी नाटकों के दो रूप इस 
समय मिलते हैँ--साहित्यिक और रंगमंचीय । पहली श्रेणी के 


नाटक अधिकांश में काव्यत्व से भरपूर है और दूसरे वर्ग में 
रंगमंचीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान अधिक दिया 


गया है । आगे चलकर भी ये दोनों थारायें प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 


औ १4 


वेगवती होकर हमारे साहित्य को आश्लावित करती रहीं | अतण्व 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास वास्तव में इन्हीं दोनों घाराओं 


3] 


. का इतिहास हैं। 

. प्रश्नहों सकता है कि रंगमंचीय नाटकों को साहित्य में 
स्थान क्‍यों दिया जाय ? आरंभ में ही यह संकेत कर दिया गया 
है| कि नाटक दृश्य-काव्य है और अभिनेय होना उसका आवश्यक 


लक्षण है | इस दृष्टि से आदर्श कहे जाने वाल्ले नाटक तो वही 
होंगे जिन में दोनों गुण वतमान हों । परन्तु उपलब्ध साहित्य में 


| 
। 














( ४ ) 


यदि नाटक काव्य भी दृष्टि से उत्कृ हे तो अभिनय की दृष्टि से 


असफल है और यदि अभिनय की दृष्टि से सफल हे तो 
काव्यत्व के अभाव के कारण उच्च कोटि में नहीं आ सकता। 
ऐसा होते हुए भी रंगमंचीय नाटकों को साहित्य से प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता क्‍योंकि वे भी नाख्य-सिद्धान्त के एक मुख 


अंश के प्रतिनिधि हैं और रंगमंच सम्बन्धी उपकरणों का 


विकास उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है ।ये नाटक भ्रविष्य 
में लिखे जाने वाले नाटकों के लिए अ्ररणा स्वरूप हुए हैं और 


अतीत एवं वतमान के विकास सम्बन्ध की आवश्यक शखलायें 


बन रण हैं | 
(अर) साहित्यिक नाटक--- 
नाटक-साहित्य का आरंध नाटकीय काव्य ( णिश्ञा90 
?०८०५ ) से हुआ है | हशुमनन्‍नाटक तथा ससयसतार नाटक 
आदि इसी कोटि के हैं| परन्तु कलात्मक दृष्टि से हिन्दी साहित्य 
का सब प्रथम नाटक 'प्रबोध चन्द्रोद्य-नाटकः" ( र० का० 


लगभग १६४३ ई० ) है । यह संस्कृत के प्रबोध-चन्द्रोदय 
नाटक का अनुवाद है। अनुवादक जोधपुर-नरेश स्व० महाराज 


जसवंतर्सिह जी ( सन्‌ १६२६--७८ ई० ) हैं। अनुवाद में गद्य 


और पद्म दोनों त्रज भाषा में हैं | मूल से मिलान करने पर पता 
चलता हे कि प्रबोध-चन्द्रोदय-नाटक बहुत ही सुन्दर और यथा- 
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' साध्य अक्षरशः अनुवाद है। नाटक [सांकेतिक और अन्योक्ति 

| शैल्ञी की रचना है | 

दूसरा नाटक आननन्‍्द-रघुनन्दना है । इसके रचना काल 

का पता नहीं चलता परन्तु अनुमान से यह सन्‌ १७०७ में 

लिखा हुआ माना जा सकता है । लेखक रीवॉनरेश महाराज विश्व- 

हा सिंहजू ( सन्‌ १६६१--१७४० ई० ) थे । यह्‌ नाटक सब प्रथम 

...... मौलिक नाटक है और इस के गद्य तथा पद्म की भाषा भी 
ब्रज भाषा है | इनका लिखा हुआ एक गीता-रघुनन्दन" नाम “| 
का नॉटक और है । है 


इस प्रकार हम देखते हें कि हिन्दी की नाटक परम्पश, 
निर्माण की दृष्टि से दो रूपों में चली--अनुवादित एवं मौलिक । 
इन दोनों परस्पराओं में आगे चलकर क्रमशः राजा लक्ष्मणसिंह 
(सन्‌ १८५६-९६ ई० ) कृत शक्ुन्तला (अ० का० सन्‌ १८६१ ) 
ओर भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र कृत नहुष (र० का० 
सन्‌ १८४१ ) लिखे गए। 
. इनके प्रधान लक्षण 
... नाटकींय काव्य में काव्यत्व की प्रधानता है । और 
अनुवादों में सिद्धान्तों के प्रतिपादन अथवा अभिव्यंजना का 
प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे तो मूल का अन्य भाषा में 
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. +-इसकी हस्तालिखित अति वतंमान काशी-नरेश को पुस्तकालय में 
सुक्षित है।.... ' 





क्‍ ही आल, 

रूपान्तर मात्र होते हैं । देखने की बात यह होती है कि 
' अनुवादक ने मूल के भाव ओर विचारों को कहाँ तक अक्षुण्ण- 
बनाये रखा है और मूल के प्रत्येक अंश की कहाँ तक 
रक्ता करने में ऋृतकाय हुआ है। भाषा, भाव, कलात्मकता 
आदि की पूर्ण और सत्य अभिव्यंजंना ही अनुवादक की 
सफलता और असफलता की द्योतक होती है | इन दोनों नाटकों 
में अनुवादकों को आशातीत सफलता मिली है। और इसी 
का परिणाम यह हुआ है कि इन दोनों नाटकों के सफल 
अनुवाद ने आगे आने वाले अनुवादकों के सामने अलुवाद 
.. का एक ऊँचा सापदंड रखा। दोनों अनुवाद संस्कृत के नाटकों 

के अनुवाद हैं जो स्वाभाविक ही है क्‍योंकि हिन्दी के विकास 
.. की प्रेरणा का मूल उद्गम संस्कृत और उसके स्वाभाविक 
परिष्कृत रूप हैं। अपनी संस्कृति के मूल स्रोत की ओर शिक्षित 
जनता का ध्यान जाना ग्राकृतिक है । 
. मौलिक नाटकों में संश्कृत नाव्य-अणाली का अनुकरण 
है। दोनों का आरंभ मंगलाचरण ओर प्रस्तावना से .होता 
है | नहुष का प्रस्तावना के अतिरिक्त अन्य अंश अप्राप्य है 
अतएव उस के सम्बन्ध में विस्तार से जानना असंभव हे! 
आलनन्द-रघुनन्दन में अंक-विभाजन और दृश्य-परिवतन संस्कृत 
प्रथा के अनुसार है। अन्त भरत-वाक्य के ही रूप में होता है । 
आलनन्द-रघुनन्दन के लेखक ने अपने पात्रों का जो नामकरण 
किया है उस पर संस्कृत में प्रबोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक 
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( ८ ) क्‍ 
नाटक प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट हे। ऐसा कर देने से लेखक ने 
अपने पात्रों के चरित्र को नाम द्वाराही स्पष्ट करने का प्रयक्ष 
किया है और वह बहुत कुछ अंश में चरित्र-चित्रण की जटि- 
लता से बचकर कथा-वस्तु के विकास की ओर जा सका है । 
इस प्रणाली से जहाँ प्राचीन पौराशिक आख्यान की रक्षा हुईं 
है वहाँ उस में एक नवीनता भी आ गई है जिसके कारण विषय 
की एक-रसता का परिहार नूतन उत्सुकता के रूप में अनायास 
ही हो गया है । 

कलात्मकता की दृष्टि से आनन्द-रघुनन्दन बढुत उच्च' कोटि 
की रचना नहीं हे परन्तु वह सब प्रथम नाटक है इस दृष्टि से 
हम इस के महत्त्व को कम नहीं मान सकते। उसमें काव्यत्व 
की प्रधानता है, अन्य अंश गौण हैं । 

स्पष्ट है कि हिन्दी नाटक साहित्य का सूत्रपात संस्कृत की 


. परस्परां पर हुआ और उसके प्रारंभिक साहित्यिक नाटकों का 


आधार या तो धार्मिक विचारधारा हे जिसके अनुसार असत्य 
पर सदेव सत्य की विजय होती हे अथवा राम और नहुष के 
धार्मिक आख्यान हैं जिनसे. चरित्र-निर्माण में सहायता मिलती 
। साधारण जीवन की समस्याओं को लेकर ये नाटक नहीं 
लिखे गए। ््ि 
अन्य रचनाओं को नाटक न मानने के कारण 
. नाटक के संक्षिप्त लक्षणों का उल्लेख आरंभ में हो चुका 


.. है। उनको ध्यान में रखते हुए जब हिन्दी में नाटक नाम से... 





न अपन 
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(४०७) 
प्रचलित पुस्तकों पर दृष्टि जाती है तो यहीःकहना पड़ता है कि 


उनमें नाटकीकरण-कला का अभाव है। आलोच्य काल के 


नाटकों ( हनुमत्नाटक, समयसार नाटक, करुणाभरण नाटक, 
शकुन्तल्ञा-उपाख्यान, सभासार नाटक ) में कथावस्तु का 


नाटकीय विकास नहीं दिखाया गया। उनकी कथावस्तु केवल 


छन्दोबद्ध आख्यान हैं जो प्रबन्ध-काव्य की कोटि के है। ये 


सब रचनायें कविता में हैं | इन में पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान का 


कोई संकेत नहीं, अंक-विभाजन और दृश्य-परिवतेन का कोई 


चिह्न नहीं | अनेक स्थानों पर गति-निर्देश के लिए भी इसी 


प्रकार छन्दों का सहारा लिया गया है जिस प्रकार प्रबन्ध काव्य 
में होता है । नाटक में लेखक मंच से पृथक्‌ रहता है। वह सब 


फक 


पात्रों में विद्यमान रहता हे परन्तु स्वयं एक पात्र नहीं बन 


जाता | उल्लेख्य रचनाओं में लेखक स्वयं अनेक स्थानों पर एक 


पात्र बन गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसकी 


अज्नुपस्थिति में आगे की काये गति असंभव हो जाती है । जब 
'तक लेखक का वक्तव्य, जो वास्तव में एक. अंश को दूसरे अंश 


से जोड़ने का साधन है, नहीं हो जाता तब तक गाड़ी आगे को 


नहीं खिसकती | ये रचनायें वास्तव में एक प्रकार के प्रबन्ध- 


काव्य हैं अथवा अधिक-से अधिक नाटकीय-काव्य (97990 


[०९०६४८७ ) हैं जिनकी कथा-बस्तु, का विभाजन सर्ग-बद्ध परम्परा 
पर न होकर नाटक की अंक-बद्ध परम्परा पर कर दिया गया है 


ओर वह सूचना भी कि अमुक अंक समाप्त हुआ एक अंश के 














( १० ) 


समाप्त होने पर ठीक. उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार प्राचीन 


संस्कृत के प्रबन्ध-का््यों में सर्गों की । 


अब पश्न यह होता है कि नाटक न होने पर भी इन को' 


नाटक नाम क्‍यों दिया गया ? ऐसा ग्रतीत होता है कि हिन्दी का 
हनुमज्नाटक संस्कृत की मूल रचना के आधार पर' ही नाटक 
कहलाने लगा | यह नाम' रखते समय लेखक अपनी पुस्तक के 


मूल रूप को बिलकुल भुला बैठा और उसे यह ध्यान नहीं रहा. 


कि उसकी रचना किसी भी दृष्टि से नाटक नहीं कहला सकती | 
समयसार को नाटक मानने के कारण की ओर परिशिष्ट में 
संकेत कर दिया गया है। करुणा-भरण, शकुन्तल्ञा-उपाख्यान 


. और सभासार को भी नाटक मानने का कारण उनके लेखकों... 
द्वारा रचनाओं का अंक-बद्ध उल्लेख ही प्रतीत होता है । चाहे 
जो भी हो यह निविवाद है कि हिन्दी के नाटक साहित्य में इन 


रचनाओं की गणना तब तक एक भारी श्रम है जब तक हम 
इन्हें नाटकीय-काव्य कह कर नाटक-साहित्य में सम्मिलित 


न कर लें। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है क्‍योंकि अँगरेजी 
. आदि साहित्यों में ऐसा होता आया है | 


, प्रबन्ध-काव्यों का नाटकों पर प्रभाव 


हेनदी नाटकों पर प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव दो प्रकार से 
.. पड़ा है। संवादों की प्रणाली ओर काव्यत्व के बाहुल्‍य के लिए 


दी नाटक इन्हीं, प्रबन्ध-काव्यों के अधिक ऋणी हैं | मानस 


.._( सन्‌ १५७४ ) के संवादों का तक, रामचन्द्रिका ( सन्‌ १६०१) 
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(११) 


के संवादों की स्पष्टता एवं वाक्पटढुता, तथा रामायण महानाटक 
( सन १६१० ) एवं हनुमज्नाटक ( सन्‌ १६२३ ) की भाषा की 
सरसता ने संवाद-कला पर अवर्णनीय प्रभाव डाला है'। संवाद-तत्त्व 
की अधानता नाटक में अधिक होती है क्योंकि गति-शीलता का 


विधायक यहीं तत्त्व होता है । हिन्दी के साहित्यिक नाटकों में 


कविता का आधिक्य और रंगमंचीय नाटकों के वातालाप में पद्यमय 


भाषा का चलन संभवतः इन्हीं प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव है । 
( आ ) रंगमंचीय नाटक-साहित्य द 


भारतेन्दु ने 'जानकी-मंगल” ( सन्‌ १८६४ ) को हिन्दी भाषा 


का सब प्रथम खेला जानेवाला नाटक मानां है और इसका उल्लेख 


उन्होंने अपने “नाटक! में किया है। दुर्भाग्य से यह नाटक उप- 
लब्ध नहीं | प्राप्य श्गमंचीय नाटकों में सब से पुरातन नाटक 


इन्द्र-सभा ( २० का० कु पश्रे ) हे । इस के लेखक सैयद आगा 


हसन 'अमानत” (सन्‌ १८१६--५८ इ०) थे जो प्रसिद्ध उदू कवि 


'नासिख” के शिष्य ओर लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह 


(सन्‌ १८४७--८७ इ०) के दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाता के. 
कहने पर ही यह गीति-नाल्य ((00९८:४) 'असानत” ने लिखा था। 
यद्यपि इन्द्र-सभा शुद्ध हिंदी भाषा का नाटक न होकर 


प्रधानतेः उदृ का गीति-नास्य है परन्तु उस की भाषा को आजकल 


. की कठिन उदू भाषा नहीं कहा जा सकता; वह, वास्तव में हिन्दी- 
दूं सिश्रित भाषा है और उसकी गणना इस दृष्टि से हिन्दी रंगसंचीय _ 
नाटकों में भी हो सकती है। इन्द्र-सभा के समाप्त होते ही 





( १२ 9 


लखनऊ के कैसर-बाग में रंगमंच तैयार किया गया । कहते हैं इसी 
ठाठ बाट से सजे।रंगमंच पर इन्दर-सभा का अमभिवय हुआ 
आर स्वयं नवाब वाजिद अली शाह ने उसमें राजा इन्दर का 
अभिनय किया |" 
इन्दर-सभा गीति-नाख्य होने के कारण अपना विशेष स्थान 
रखती है | टेकनीक की दृष्टि से साहित्यिक नाटकों की प्रणाली 
का अनुकरण इसमें भी पाया जाता है। साहित्यिक नाटकों में जो 
. स्थान मंगलाचरण और अस्तावना का है उसकी पूर्ति के लिए 
इसमें भी निर्देशक (797०८०) की आवश्यकता होती है। भेद 
इतना ही है कि संस्कृत नाटकों की प्रणाली के अनुसार नाटक 
की कथा-वस्तु, कवि-परिचय आदि की सूचना दर्शंकमंडली को 
सूत्रधार आदि के परस्पर वार्ताज्ञाप से मिलती हे और इस 
गीति-नाख्य में इन सब अंशों की सूचना या तो निर्देशक के द्वारा 
मिलती है अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयं ही भावी कारये- 
क्रम का पता चल जाता है | 
. इन्द्र-सभा के आरंभ में जो कविता-पाठ होना है उससे 
नाटक की प्रकृति, रंचमंच के शिष्टाचार और कतिपय लक्षणों 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है 
सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद है । 
परी-जमालों के अफ़सर की आमद आमद है । 
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दो-ज़ानू* बैठो करीने के साथ महफ़िल में। 

प्री-के-देव के लश्कर* की आमद आमद है। 

राज़ब का गाना है ओर नाच है क़यामत का । 

बहारे-फ्ितनये मशहर* की आमद आमद है। 
रेखांकित पंक्तियाँ सभा के शिष्टाचार ओर नाट्य गीति की 
_ क्थावस्तु की ओर ही संकेत करती हैं। इस सूचना के पश्चात्‌ 
 शाजा इन्द्र प्रवेश करते हैं और अपना परिचय अपने 

आप देते हैं- 

राजा हूँ में कोम का और इन्द्र मेरा नाम । 

बिन परियों के दीद ४ के मुझे नहीं आराम । 

सुनो रे मेरे देव रे |" दिल को नहीं क़रार। 

जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार | 

तरूत बिछाओ जगमगा जल्‍दी से इस आन। 

मुझ को शब भर बेठना सहफ़िल के दर्मियान * । 

मेरा सिंगलदीप में मुल्कों मुल्कों राज | 

जी मेरा है चाहता कि जलसा देखें आज । 

लाओ परियों को अभी, जल्दी जाकर हाँ । 

बारी बारी आन कर मुंजरा करें यहाँ। 
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१---घुटने टेककर । २--इन्द्रदेवता की सभा। ३--प्रलय मचाने 
वाली बहार। ४--दुर्शन। <--राजा इन्द्र का संदेशवाहक ओर 
अआज्ञाकारी भ्ृत्य एक देव । ६--बीच में । 





( १४ 9) 
सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय .' 
“और कार्यव्यापार के ढंग की सूचना राजासाहब स्वयं दे देते है । ल्‍ 
:इस!प्रकार रंगमंच की वतमान जटिलता से निर्देशक बिलकुल 
बच जाता हे और दशोक-मंडल्ञी भी धीरे-धीरे परस्पर क्‍ 
बातचीत करती रहतो हे और नाटक से मनोरजन भी 
होता रहता है । । 
इधर राजा साहब परियों के त्ञाने की आज्ञा देते हैं ओर । 
उधर निर्देशक संगीतज्ञ उनके आने से पहले सब प्रथम परी का 
परिचय देता है-- 


महफ़िले राजा ' में पुखराज २ परी आती है। 
सारे माशूकों की सिरताज ? परी आती है । 


जिसका साया * नकभी ख्वाब " में देखा होगा ।. 
|... आदमी ज़ादों * में वह आज परी आती है। । 
दौलते-हुस्न * से हो जायगा आलम “ भामूर १ ल्‍ 

करने इस बज्म" * में अब राज परी आती है।. ल्‍ 

. $राजा की सभा में | २--नाम परी का। ई>-शिरोमणि। 6 
४--छाया । ४-र्वप्त। ६--मलुष्य जाति में, क्योंकि परियाँ ते 

स्वर्ग की रहने वाली मानी गई हैं। ७--यौवन-घन । ८,३--संसार । 


. भर जायगा, १०--सभा । 

















( ५५ ) 
रंग को ज़द* हसीनों * का न क्यों कर “उस्ताद 
गुल है महफ़िल में कि पुखराज परी आती है। 
इस गाने के पश्चात्‌ पुखराज परी के चरित्र-चित्रण की कोई 

आवश्यकता नहीं रह जाती । परस्पर वातोलाप अथवा वातावरण 
_ द्वारा नाटक-कार जिस चरित्र के विकास के लिए उत्सुक रहता 
है उसकी पूर्ति निर्देशक द्वारा हो जाती है | रही सह्दी कमी को 
स्वयं पात्र ( यहाँ पर पुखराज परी ) अपने परिचय द्वारा पूरा 
कर देता है । पुखराज ग्रवेश करते ही कहती है-- 

गाती हूँ मैं और नाच सदा काम है मेरा । 

आफ़ाक़ : सें पुखराज परी नाम है मेरा। 

कहते हैं जहाँ” में जिसे इंसां" गुलो-सम्बुल* | 


बह रुख" है बह गेसुये-सियाहफ़ाम* है मेरा । 
बद्सस्त मुझे देख के होती है खदाई। 
मामूर* मये-हुस्न ' ” से क्या ज्ञाम"* है मेरा । 
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. “पीला । २---सुन्द्र पुरुषों का | ३--संसार । ४---खंसार । 
“मनुष्य । ६--एक फूल जिससे उदू के कवि बालों की उपमा 
: देते हैं। ७--गाल झ--काले काले बाल $--भरा हुआ । 

१०--औौदवन-मद्रि ११--प्याला । द 





ही करती हूँ दिलो-जाँ से में राजा की परस्तिश' । 


कहते हैं जिसे कुफ््‌* वह इस्लाम हैं मेरा । 
इन्सां की शरारत से मेरा बस नहीं चलता | 
दिल लेके मुकर जाना सदा काम है मेरा । 
अपने परिचय के पश्चात्‌ पुखराज अपने आशम्रयदाता को 
प्रशंसा करती हे और फिर गाना और नाचना आरंभ हो ज्ञाता 
है । काय-व्यापार के लिए इतना ही पर्याप्त समझ लिया गया है । 
वह ६ गाने गाती है जिनमें ठुमरी, बसन्‍त, होली और ग़ज़ल 
सब मिले होते हैं । रचना कला की दृष्टि से ये गीत कुछ उच्च कोटि 
के नहीं हैं । गीति-काव्य निम्नस्तर का है जो मजदूरों, कोंजड़ों 
ओर पान तबाकू वालों को ही अधिकतर अच्छा लगता है | 
इस गीति-नाव्य का श्रंगारिक वातावरण विलासिता और 
काम का उद्दीपक है | संभवत: नवाव वाजिद अली को इसीलिए 
यह इतना प्रिय था और यथा राजा तथा प्रजा वाली कद्दावत के ._ 
अनुसार जनता सें भी इन्द्र -सभा की बड़ी घूम' रहती थी | जिम 
समय पुखराज का अभिनय करने वाला लड़का ज़रा हाव भाव से 
आँखें मटका कर इशारे द्वारा कहता--...... 
बोसे जो तलब मेने किए हँस के ये बोले। 

















सरकार से मौक़फ़ है तनरूबाह तुम्हारी। 
3 पूजा । २--नास्तिकता । ( किसी की प्रजा करना ) है 


चरम) मर क्‍ द का 




















( १७ ) 

आशिक़ को ज़हर ग़ेर को मिसरी की दो डली | 

इस तरह की न बात जुबाँ से निकालिए ॥ 
तो बस दर्शक-मंडली आनन्द में उछल पड़ती और प्रेम- 
लीला के अश्लील स्व॒रों से रंगमंच तक गुजा डालती | 

उपरोक्त रूप में इन्दर-सभा की कथावस्तु का विकास होता ॥ 

जब निर्देशक देखता कि दर्शक-मंडली एक ही ब्यक्ति के नाच 
गाने और वक्तव्य से उकता गई होगी, तभी दूसरा व्यक्ति मंच- 
पर आकर अपना काय आरंभ कर देता। इन्दर-सभा का सारा 
कथानक इसी प्रकार लिखा गया है । 
... यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी के अधार पर 
मदारीलाल ने एक और इन्द्र-सभा लिखी जो नाख्यकत्ा को 
हृष्टि से अमानत वी इन्दर-सभा से अधिक उत्कृष्ट है। उसमें 
काय-व्यापार और चरित्र-चित्रण का विकास अमानत की अपेक्षा 
 अधिर स्वाभाविक है। इन्द्र-सभा के एक वर्ष पश्चात्‌ ही नाटक 
 छैल बटाऊ मोहना रानी का! लिखा गया | 


हुआ व 
यहाँ पर एक महत्त्वपूण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या 


इन रंगमंचीय नाटकों के साथ विशेषकर और साहित्यिक नाटकों 
के साथ पाधारणतया कोई तत्कालीन संगंमंचीय परम्परायें 


. थीं अथवा नहीं ! 


है. | 


इस प्रकार रंगमंचीय नाटकों का आरंभ गीति-नादय से 











>> मठ मिल 


( ८ ) जी 
जहाँ तक साहित्यिक नाटकों का सम्बन्ध है किसी अभिनय- 
शाला अथवा नाठक-कम्पनी का कोई उल्लेख प्राप्य नही हैं। 
अतएव केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि इस दिशा. 
में जो कुछ भी हुआ वह केवल स्वतंत्र श्रयास था | नाटक-लेखकों.._ 
ने अपने नाटकों को जनता के लिए नहीं लिखा बरन उनका « 
यह प्रयत्न साहित्य के एक अंग को आरंभ करने का उपक्रम 
मात्र था। 
.. रही रंगमंचीय नाटकों की बात। इस विषय में भी कोई... 
प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती | जैसा ऊपर कहा जा चुका है 
इन्द्र-सभा के अभिनय के लिएं लखनऊ के कैसर-बाग में रंगमंच 
बनाया गया था | यह कैसा था ओर इसके पहले कोई अन्य 
रंगमंच था या नहीं इस विषय पर राम बाबू सकसेना भी... 
मोन हैं। ः 
परन्तु मनोरंजन के साधनों का अभाव न था . यह निश्चित _ 
है। भारतवध की अन्य जनता की तरह हिन्दी भाषा-भाषी 
_ भी दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं--शिक्षित नागरिकजन 
ओर 'अशिक्षित ग्रामीण । इमके अनुकूल मनोरंजन के भी साधनों 
में विभिन्नता होती है।यदि नागरिक दीपावली का धत्सव 
मनाकर आनन्द का अनुभव करता है तो ग्राम-निवाती होली के 
उत्सव में ही अपने हृदय के अरमान निकालने में व्यस्त रहता । 
है। इसी प्रकार यदि नगर-निवासी अनेक शिष्ट नाटकन्मंडलियों...] 
.. द्वारा अभिनीत नाटकों को देख कर हप प्राप्त करते हैं तो गाँव में 
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रहने वाले आकाश-वितान के नीचे ढोल और ढोलक में मु 
स्वर में स्वर मिलाकर अनेक लीलाओं में अपने को सराबोर कर 


देते हैं । 


हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले इन मनोर जनों में संभवत 


सब से प्राचीन 'रास-लीला' है । इसके ऐतिहासिक उद्गम का 
कोई निश्चित प्रमाण नहों हे परन्तु रास-लीला के आरंभ 
में जो महाग्रभु बल्लमाचायं और उनके पुत्र की स्तुति होती है 


उस से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका आरंभ 


'सहाग्रभ्ु के पश्चात्‌ हुआ | सहाप्र॒ययु का समय सच्‌ १४७९-१४३१ 
इ० माना जाता है। अतरव रास-लोला का आरंभ १४३१ ३८ 
के पश्चात्‌ होना चाहिए। 


रास-ल्ीला का सम्बन्ध श्रोकृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन 


से है। आचार्या ओर भक्त-ऋवियों द्वारा भगवान की साकार 


उपासना का जो उपदेश दिया गया रास-लीला उसी का नाटकीय 


8 है). 


अभिव्यं त्रन है। इसती को हम उस गोति-नादय परंपरा का 


आदि रूप समान सकते है जिस प्रणाली पर अमानत की इन्दर- 


सभा लिखी गई: यद्यपि दोनों के वातावरण में आकाश-पाताल - 


का अन्तर है । बंगाल मे प्रचात्षत 'यात्रा' भी भसगवड्ूक्तों के हृदय- 


 उद्गारों का ऐसा ही नाटकीय रूप है। 


 रास-लीला की पद्धति पर ही 'राम-लीला” का सूत्रपात हुआ | 


 बैसे राम-चरित्र, ऋष्ण-चरित्र की अपेक्षा अधिक: आचीन और 
्ञोकप्रिय था। 
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रास-लीला और राम-लीला दोनों भमारतवासियों की धार्मिक 
मनोवृत्ति के प्रतीक हैं । समम्त देश में भारतीय संस्क्ृति की एकता 
स्थापित करने में ये बड़ी सहायक रही हैं | गाँव और नगर दोनों 
में इनका प्रचलन था, उसी प्रकार जिस प्रकार आज भी देखा 
जाता है । इनके कारण धार्मिक एकता के सम्बन्ध-सूत्र काजो 
निर्वाह हुआ है उसी कारण शुजरात और मद्रास |के वैष्णव, 
वुन्दावन के बैष्ण॒वों के सत्संगी रहे और इसी प्रकार रामोपासक. 


मिन्न-प्रान्त-निवासी भी। सब्र से अधिक आश्चय की बात यह 
है कि इतनी लोक-प्रिय होते हुए भी इनके कारण आलोच्य-काल 
में लिखा हुआ ऐसा नाटक नहीं मिलता जिसमें इन कथाओं को 
नाटक-बद्ध किया गया हो । रंग-मंच के वर्तेमान रूप के निर्माण. 


में इन का विशेष महत्त्व नहीं है | परन्तु एक नाटकीय प्रदर्शन 
की परम्परा को रक्षा इनसे अवश्य हुईं | इसा कारण रास-लोला 
के लाला मंसुखा' दर्शकों में 'हास्य” की परम्परा बनाये रखने 
में समथ रहे । 

दोनों लीलाओं के अतिरिक्त नाठकीय प्रदर्शन का एक तीसरा 
रूप ओर विद्यमान था। इसे “नकल” कहते थे | धंभवतः यह 
वर्तमान साँग! का ही पर्यायवाची है। 'साँग की व्युत्पत्ति 


: अनिश्चित है। यह शब्द स्वाँग! का अपभ्र श हो सकता है क्योंकि. 


किसी का रूप भरना” परन्तु ठीक प्रकार के रूप का आरोपण 


न होकर पात्र में कुछ विक्रतता का आ जाना 'स्वॉग भरना? 
. कहलाता है । वतमान समय में 'साँग” का जो रूप प्रचलित है, 


हे 




















( २११ ) 
और जैसा पहले भी प्रचलित होगा, वह इस मुहावरे से पूण 
सेल खाता हे। यह भी संभव है कि 'साँगः और उसका पर्याय- 


वाची 'सांगीत', संगीत” शब्द से निकले हों । साँगः या 


'सांगीत? में संगीत की ही प्रधानता होती है। अतएव 'साँग' को 


“संगीत का फूहड़ रूप मान लेने में विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए । 


नक़्ल' था साँग” ( खाँग ) आसोद-प्रमोद का पुराना साधतन्न 
था | इसका सब के प्राचीन उल्लेख मौलाना रानीमत की मसनवी 


मतैरंगे-इश्क़' में मिलता है। मौलाना औरंगजेब के समकालीन 


थे | इस, मसनवी की रचना उसी समय सन्‌ १६८४ ई० में 
हुईं थी | मोलाना ने लिखा है-- हर 
“बशहरे मशब रसीदा तुरफ़े जाम आ, 
शरर परवाना हा बर गरदे शम आ। 
मुक़ल्ला पेशये बा तर्जा अन्दाज़, 
'मुशाविद सीरताँ. बा नरमो-साज- 
ब इल्म रक़्स ओ तक़लीद ओस्तादाँ, 
मुराद खातिर इशरते न ज़ादाँ। 
. हम: खुश बहेजगाँ नरमा परदाज़, 
 बहरफ़ इस्तलाहेमाँ. “भगतबाज' । 
बफ़नने  ख्विश्तन उस्ताद हर यक, 
गहे मर्दों, गहे जन गहे तिफ़लक। 
गहे. सन्‍नासियाने यू. परीशाँ, 
गहे इस्लामियाँने अहले झईैयाँ। 









री द ( २२ ) 


(छ#कतयाकफइनप कक "पादप फालदाबापपडनलउलकभा 


क्‍ गहे दर : गरबतों गाहे वशंगी, 
. गहे. कश्मीरी वो गाहे फिरंगी। 
गहे हिन्दू. जनान खतना हमदोश, 
मुसलमाँ जाद हा रा ग़ारते होश। 
गहे दहक़ाँ जन व गहे पीर दहकाँ, 
गहे गित्र पुत्तरिश ना मुसलमाँ। 
क़ज्लवाशाना -गहे अमरो खरीदार, 
गुलामी गहे चू तूती चरब गुफ़ार । 
गहे रंगे-ज़ने नो ज़ादह बर ओ, 
बदस्ते दाया गरियाँ ज़ादये मो। 
गहे दीवाना व गहे परी बूद, 
| कलामशरा शुनीदन वावरी बूद। 
' जहर क़ौसी कि रूवाही जलवा साज़िन्द, 
रे क्‍ बहुर रंगे कि झूवाही इश्वा वाजिन्द। 
 ॥ [ आज शहर में अजब क्रिस्म के लोग आए हैं जो ए 
हि । .. तरज़ो अन्दाज ( विशेष ढंग से ) के साथ नक़लें करते हैं और 
|... नग़मोसाज़ ( संगीत ) के साथ शोबदे ( अश्चये जनक खेल ) 
| दिखाते हैं। नाच और नक़ल में ये उस्ताद हैं, खुश-आवाज़ 
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... (मीठे खर वाले) हैं। हमारी इस्तलाह (भाषा) में .: 
.... इनको 'भगत-बाज' कहते हैं। कभी मर, कमी औरत और कभी... । 
. बच्चे की नक़ल करते हैं, कभी परेशान बाल-सन्‍्यासी बन जाते. 
हैं, कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का भेस बनाते हैं और कभी. 








 औं 











( २३ ) 
फिरंगी (अंगरेज़ ) बन जाते हैं।कभी दहक़ानी (फूहड़ ) 


औरत ओर मर्द की नक्नल करते हैं; कभी दाढ़ी मुंडाकर गिन्न 


की सूरत में नज़र आते हैं। कभी मुणलों की शकल बना लेते है 
कभी गुलाम बन जाते हैं; कभी ज़च्चा का हुलिया बना लेते हैं 


जिस का बच्चा दाया की गोद में रोता होता है | कभी देव बन _ 


जाते हैं, कभी परी। ग़रज़ हर क़ोम का जलवा दिखाते हैं और 
हर तरह के इश्वा ज़माने से काम लेते हैं । ] 


मौलाना के उपरोक्त उल्लेख में भगत-बाज़ों! की भाषा के 


सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है । यदि ये नक़लें हिन्दी भाषा में 
होती थीं तो वे अवश्य एक निश्चित परंपरा की ग्योतक थीं और 
यदि मुग़ल-द्रबार में फ़ारसी का चलन होने के कारण उन की 
भाषा फ़ारसी थी तो केवल यही परिणाम निकाला जा सकता हैं 
कि आमोद-प्रमोद का यह साधन २१७ वीं शताब्दी के अध भाग 
में विद्यान था ओर उसका यह रूप अवश्य पुराना था। इसके 


अतिरिक्त यह भी सूचना स्पष्ट रूप से मिलती ही है कि 'भगत- 


बाज” अपनी कला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाते 


+ ५ र्ते जम | (१ 5 ९5 
फिरते थे । यह रूप भी वतमान चलती फिरती नाटक अथवा 
स्वाँग-मंडलियों जैसा ही रहा होगा। ओरहइजेब जैसे कट्टर 


मुसलमान के समय में इस प्रथा का होना और भी अधिक 
आश्चयजनक है| अतणएव “नक़लों' का चलन ओरइ्नज़ेब के 


प्रोत्साहन का फल्लन न होकर अपनी किसी एक प्राचीन प्रिपाटी 
का ही अवशेष माना जा सकता है । 


( ४२१७ ) 


आलोच्य काल के रगमंच और उसके विकास के विषय में 
इससे अधिक सामग्री हमें प्राप्त नहीं हे | अंगरेजी विद्वान सर 
'विलियम रिजवे ने भारत के नाटक और नाटकीय नृत्य आदि 
के सम्बन्ध में कुछ परिशाम निकाले हैं जो भारतीय दृष्टिकोण से 
अधिक महत्त्व नहीं रखते ।१ 
नाटकों के अभाव के कारण 
इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न सत हैं और यद्यपि 
इन विद्वानों ने नाटक साहित्य के इतिहास पर पूर्ण वैज्ञानिक 
ढंग से बिचार नहीं किया है परन्तु फिर भी उनके कथन में 
बड़ा सार है| 
संक्षेप में इस सब सम्मतियों का सार यह है कि हिन्दी 
नाटक साहित्य के अभाव के कारण हैं-- 
१--उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ने वाली रुचि के 
अतिरिक्त अभिनय-शालाओं का अभाव ।* 
_२- शान्तिमय वातावरण का अभाव ।* 
३--जातीय उत्साह की आवश्यकता का अभाव। 
४--मुसलमानों द्वारा प्रोत्साहन का अभाव | 
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२--हिन्दी साहित्य का इतिहास--राम चन्द्र शुल्क, ए० ४३४६-४० 

३--हिन्दी नाव्य साहित्य--ब्रजरत्नदास, . ए० १-२ 
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क्‍ ( २४ ) क्‍ 
ब् *४-“गद्य की प्रतिष्ठा का सम्यक्‌ रूप से न होना ।* 
क्‍ इन मतों पर दृष्टि डालने से यह तो निर्विवाद हो जाता है कि 
विद्वान लेखकों ने अपनी सम्मति बड़ी सुगमता से समस्त हिन्दी 
ठ नाटक साहित्य के विकास के सम्बन्ध में दे दी है। शुल्क जी ने 
जो दो कारण नाटक-साहित्य के अभाव के बताये हैं उनमें से 
है प्रथम तो केबल हरिश्चन्द्र कालीन साहित्य के लिए ही लागू हो 
 घकता है क्‍योंकि आलोच्य काल में उपन्यास का जन्म ही नहीं 
हुआ था फिर उसकी ओर बढ़ने वाली रुचि की बाघकता का. 
प्रश्न ही कैसा ? हरिश्चन्द्रकाल में अवश्य यह तक उपस्थित 
किया जा सकता है । रही अभिनयशालाओं के अभाव की बात, 
सो यह भी बहुत बलशाली तक नहीं है । अभिनयशालाओं के होने 
. से नाटक को श्रोत्साहन मिलता है और उस में जीवन की वास्त- 
विकता और अमभिनय-कला की उत्कृष्टता संभव हो जाती है, परन्तु 
डनके न होने से किसी भी साहित्य में नाटक-कला का विकास क्‍ 
रुका हो ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लि हंस्क्रत साहित्य को क्‍ 
..._ लीजिये। संस्कृत का नाटक साहित्य इतना सुसम्पन्न होने पर्‌ भी, 
: प्रोक्षायृहों के सम्बन्ध में कोरा जैसा ही है । संस्क्रत के प्र क्षाग्रहों 
की मात्रा कितनी थी जिसके आधार पर उस साहित्य का विकास... 
हुआ ? स्वयं हिन्दी ही को ले लीजिए । आज उसका जितना 6 
नाटक साहित्य है उस दृष्टि से उसमें कितनी अभिनय-शालायें 
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१---हिन्दी नाठ्य-विमर्ष---वा० गुलायराय, पू० ६४९ 
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(२६8 ) 


हैं? क्‍या वतमान साहित्य के विकास का श्रेय अभिनय- 


शालाओं को किसी भी प्रकार दिया जा सकता है ? अदि नहीं 


होने 


साहित्य के विकास में केवल, सुगमता हो सकती है और इस 
लिए वे उसकी उन्नति में एक गौण कारण हैं प्रधान नहीं । 

बा० अजर त्नदास के तक में भी प्राण नहीं के बराबर हैं । 
यदि आलोच्य काल ( सन्‌ १६४३--१८६७ ई० ) के ऐतिहासिक 
वातावरण का लेखा जोखा लिया जाय तो उनके तक की निष्षप्रा- 
ण॒ता स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है। इस काल को ऐतिहासिक 
दृष्टि से निम्न भागों में बाँठा जा सकता है-- 


१ सन्‌ १६४३ ३० से पूव का भारतवष--अथांत जब हिन्दी 


भाषाभाषियों के प्रदेश पर अकबर और जहाँगीर राज्य कर 


क्‍ चुके थे। 


१६४३ से १७०७ तक का समय जिसमें शाहजहाँ और 

ओरंगज़ेब का राज्य था।.... 

३. अवध' का नवाबी राज । 

9. अंपरेज़ों से सपके --- 

(अ ) १७४६--६४ इ० प्लासी का युद्ध और बक्सर की 

.. लड़ाई।. ता 
( अ ) १७६४--७१ ई:--दीवानी से राजशक्ति तक । 
( ३ ) १७७२--१८६७--अंगरेज़ों का राज्य और उनकी 


मिमी कल अल 














(. २७ ). 


व्यवस्था आदि । 


अनेक कारणों से यह सिद्ध है कि अकबर का राज्य-काल हिंदी 


साहित्य के लिए विशेष कर और भारत के लिए सामान्यतया 
बड़ा उपकारी समय था। त्रजभाषा की। जितनी उन्नति इस 
समय हुईं वैसी किसी अन्य समय -नहीं । सूर और तुलसी, 
रहीम और केशव सभी इसी काल की विभूति थे | अकबर 


ओर जहाँगीर दोनों सुरुचिपूण साहित्य के प्रेमी थे | अकबर 
के दरबार में नव-रत्नों की उपस्थिति एक ऐतिहासिक सत्य हे 


उसकी धार्मिक उदारता तो स्वयं मुसलमानों की कठ्ठ आलोचना 


. का विषय बन गई थी । 


जहाँगीर ने भी अपने पिता की'भावनाओं को यथाशक्ति सुर- 
ज्ञित रखने का प्रयत्न किया । यद्यपि वह अपने पिता की तरह 
अधिक उदार न था परन्तु इतना वह भी समझता था कि 


. भारत का विशाल साम्राज्य केवल बल और शक्ति के भरोसे 

. ही स्थिर नहीं रह सकता। मुग्रल साम्राज्य की हृढ़ता के लिए 

... सामाजिक खतंत्रता की आवश्यकता से वह अनभिज्ञ न था। 
. उसके राज्यमें हिन्दू और मुसलमानों के त्योहार बिना॥किसी 


पक्षपात के मनाये जाते थे | दशहरे के दिन राज्य के घोड़ों और 


हाथियों का जलूस शहर में निकाला जाता था; रक्षा-बंधन के 
दिन हिन्दू सरदार और ब्राह्मण बादशाह के हाथ में राखी 


बाँधते थे। दीवाली पर महल में द्यृत-कीड़ा होती थी | शिवरात्रि 


. का पबे भी परम्पराजुसार मनाया जाता था । इसी तरह मुसल- 


। 

| 

| 
हे 
| 

। 

। 

| 






















( ८ ) 


मानों की ईद और शबे-बरात भो मताई जातो थी ।* क्‍ | 
शाइजडाँ के राज्यकाल में भी मुगल राजनीति का बहुत | 


कुछ यही रूप था। साहित्य की दृष्टि से अधिक उन्‍नति फारसी 
भाषा की हुई ओर उसप्ती के कारण 'ऋलोम”, 'कुदसी”, 'काशी', 
सलीम” आदि अनेक कवियों ने नाम कमाया। परन्तु शाहजहाँ 
स्वयं हिन्दी बोलता था । उसे हिन्दी संगीत से प्र मं था और 
हिन्दी-कर्वियों का वह आदर करता था। उसके द्रबार में 
सुन्दरदास, 'चिंतामणिश तथा कबीन्द्र आचाय जैसे कवि 
रहते थे । * 

संगीत में उसे ध्रुपद विशेष प्रिय था और संगीतज्ञ जगन्नाथ 
को इभमें दक्ष होने के कारण" 'महाकविराय' की उपाधि मिली 

थी । सुखसेन और सूरसेन भी क्रमशः रुवाब और बीन के प्रसिद्ध । 

बजाने वाले थे। ? 

शाहजहाँ के समय ही उनके मुशी बनवाली दास ने असिद्ध 
संस्कृत नाटक प्रबोध-चन्द्रोदय का अनुवाद फारसी भाषा में 
गुलजारे-हाल” नाम से किया था ।४ 

ओरंगजेब का राज्य अपेक्षाकृत अनुदार नीति पर, 


उरररावंटयसर- टकरा 


|! 
ह। 
ढ 
| 
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ह 300.) 
अवलंबित था । हिन्दुओं के अनेक कार्यों के विरोध में उसके 
फ़रमान मिलते हैं| परन्तु नाटकों के सम्बन्ध में ऐसा कोई 
फ़रसान नहीं देखा गया ' जहाँ यह स्थिति इसकी सूचक हे कि 
उस समय तक सक्रिय रूप में नाटकों का अभाव था वहाँ 
इसकी भी कम व्यंजक नहीं कि ओऔरगज़ेब ने नाटकों के अभि- 
नय आदि के बिषय में कोई प्रत्यक्ष नियम जारी किया हो । 
ऐसा होते हुए भी आलोच्य काल के कुछ नाटकों का अजह्भवाद 
अथवा लिपि-काल ओरंगजेब का ही राज्य-काल है। उसी के 


. समय में अनाथदास और सुरतिमिश्र ने क्रमशः सन्‌ १६६५९ 
ओर सन्‌ १७०३ ई० के लगभग संस्कृत के प्रबोध-चन्द्रोदय का 


हिन्दी में अनुवाद किया। नेवाज का शकुन्तला ( सन्‌ १६८० 
ई० ) और रघुराम नागर का सभासार नाटक ( सन्‌ १७०७ ) 
ओरंगजेब के समय में लिखे गए । 

अतएव सन्‌ १७०७ तके के समस्त वातावरण ओर मुगल्नों 


. की नीति एवं तत्कालीन स्थिति पर ध्यान देते हुए अजरल्रदास 


जी का तक और गुलाबराय जी की दलील कि मुसलमानों 


ः द्वारा नाटक को प्रोत्साहन नहीं मिला, हिन्दी नाटक साहित्य 
. के अभाव के हृदयंगम होने वाले कारण नहीं प्रतीत होते 


मुसलमान कट्टर अवश्य थे परन्तु जेसा ऊपर दिखाया जा 
चुका है, उनमें सहिष्णुता भी थी। अबध की नवाबी के काल 
में 'इन्दर-सभा” की रचना इसका एक और प्रमाण है । 

गुलावराय जी ने 'जातीय-उत्साह” की कभी भी नाटकों 











हि 


( ३० ) 
के अभाव का कारण माना है। यद्यपि उनकी शब्दावली का 


अथ स्पष्ट नहीं है परन्तु उनका! श्रभ्मिप्राय यही ग्रतीत होता है कि 


अनेक कष्टों, अनाचारों और धार्मिकता के विरोधी वातावरण 


के कारण जनता को मनोनुकूल काय करने की स्वतंत्रता न थी 
ओर वे जो कुछ भी करते विवश होकर करते । जिस मुरल- 


काल में वैष्णय धम का स्वतंत्रतापूबक प्रचार हो सकता था, 


जिस काल में हिन्दी-कविता अपने उच्च शिखिर पर पहुँच 
सकती थी, उस काल में बाबू जी किस प्रकार के 'जातीय उत्साह” 
का अभाव अनुभव करते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता। ऐतिहासिक 
“सामग्री के आधार पर तो परिणाम इस मत के विपरीत प्रतीत 


शो 
बजा 


होता हैं। रही युद्ध इत्यादि की बात--ये तो सभी समय में 


होते रहे हैं ओर फिर भी साहित्य का विकास ही होता रहा 
है। कभी कभी तो इन युद्धों ने ही उच्चतम साहित्य-अन्धों को 
जन्म दिया है । 

. गुलाब राय जी का गद्य-विकास का श्रभाव भी ऐसा ही 


तक है। पहली बात तो यह कि इस समय में गद्य का, विशेष 
रूप से ब्रजभाषा के गद्य का, विकास हो गया था। दूसरी 
बात यह है कि मान भी लें कि गद्य का विकास सम्यक्‌ नहीं था 
तो भी तो उसका अभाव नाटक साहित्य के अभाव का कारण 
. कैसे लिया जाय ? सूरसागर के पहले कौन सी ब्रजभाषा के दर्शन 


होते हैं? यदि भक्ति की एक धारा और सूरदास का व्यक्तित्व 


. इस अतुल अन्थ की रचना करा सकता था तो नादक साहित्य 


सकलसजस 


5-उूब- 








घी 











(३१ ) क्‍ 
का निर्माण भो सुगमता से हो सकता 
लिए एक विशेष विचार-धारा की 


जो इस काल ने उत्पन्न नहीं किए। 

परोक्ष दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धान्त रूप में भी यह बांत 
मान्य नहीं है । संसक्रत का अतुल नाटक-साहित्य अधिकांश में 
कवितामय है; उसके शकुन्तला और उत्तररामचरित में कितना 


गद्य का अंश है जिसके कारण ये नाटक इतने ऊँचे समझे जाते 


है ? क्‍या अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कबि शेक्सपियर के नाटकों का 


सांन उनमें पाये जाने वाले नगण्य गद्य पर स्थिर है ? 


ये सब तक ओर कारण नाटक साहित्य के विकास के लिए 
मुख्य न होकर गोण हैं | अतएव हमें चाहिए कि इस अभाव के 


कारणों को किसी अन्य स्थान पर खोजें । 


साहित्य का उदय जिन उपकरणों पर अवल्लम्बित है वे. 


. ताल्बिक रूप से उसके विभिन्न भेदों में अन्तर्निहित रहते हैं, 
परन्तु उसके साथ साथ प्रत्येक भेद की अपनी आवश्यकतायें 
. भी होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही उसके अनुरूप 


भेद का जन्म ओऔर विकास होता है | नाटक के लिए आवश्यक 


तत्वहैं-- . .. .. 


१. जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टि कोण ; 
२. इस दृष्टिकोश का व्यक्तित्वरहित (॥770700:5079)) अभिव्यंजन | 
नाटककार के लिए जीवन केवल जीना मात्र ही नहीं 





(६ रेरे 9) । च 
है और न वह एक एकमात्र आनन्दमय स्वप्न हे । उसके लिए 
जीवन एक क्रिया है, गति ( /0०५07 ) हे ओर इस गति क्री 
विभिन्नता का प्रदर्शन--साधारणतया ,जीवन की एकरसता को 
हटाकर उसे सुव्यवस्थित कलात्मक रूप देकर दूसरों के सामने... 
रखना--उसके ल्लिए जोवन की व्याख्या है । व्यक्तिगत हे और 
उन्‍्माद, शोक और रुदन, हास और विज्लास आदि उसी: 
क्रियाशील जीवन के ग्रदर्शनीय अंश हैं जिनमें वह एकसूत्रता 
देखता है । जिस समय यह अनुभव केवल व्यक्तिगत भावना 
का रूप धारण कर ग्रगट होते हैं उस समय वे कविता का स्वरूप: 
बन जाते हैं । इसमें व्यक्तित्व की ग्रधानता होती है, । कवि स्वयं 
ही अनुभव करता है और स्वयं ही उस भाव में मग्न रहता है। 
परन्तु जिस समय अपने व्यक्तित्व को प्रथक्‌ कर लेखक उनका 
आरोपण ओर उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया अन्य पात्रों में दिखाता. 

है बस उसी समय नाटक का जन्म होता है। यह व्यक्तित्वहीन 
प्रदर्शन अत्यन्त आवश्यक है | अंगरेजी के कवियों तक ने इसका 

अनुभव किया और शैली, बायरन यहाँ तक कि मिलन तक ने 

'अपने भावों को व्यक्त करने के लिए नाटक और उसकी प्रणाली 
का आश्रय लिया । इस आररोपण का जितना सुन्दर कलात्मक 

प्रदर्शन होगा नाटक की सुन्दरता भी उसी मात्रा में बढ़ जायगी । 

.. अतएव नाटक और उसके साहित्य को जन्म देने के लिए 
उपरोक्त दोनों तत्वों की आवश्यकता है । जिस युग में इस 























. अ्रकार की विचारधारा बनी उसी में नाटक-सूजन हुआ! 





शत 


६. जा 5) 


कालिदास के नाटक जीवन भी अनेकरूपता वाले विकास-युगः 
में ही लिखे गए। अंगरेजी में भी ऐसा ही हुआ । हमारा आलोच्य 
काल इस प्रकार की विचारधारा के लिए उपयुक्त न था। 
इसके अनेक कारण थे । _ 


4] 


कमेवाद आदि दाश निक सिद्धान्तों ने हमारे जावन को क्रिया- 
दीन बना दिया था । ये धार्मिक परम्परायें श्रनेक रूपों में हिन्दी- 
भाषा-भाषियों के सामने आई । वेदों और डपतिषदों के द्वारा 
हमारा इतना सानसिरू ओर आत्मिक विकास हुआ के हम 
संसार की वस्तु ही न रह गए। हमारी सारी शक्ति अह्म ओर 
जीव तथा जगत्‌ के वास्तविर स्वरूप की खोज में आनन्द ग्राप्ति 
का साधन द्ूढती रही । इस प्रवृत्ति ने हमें गतिशील न बनाकर 
कसितनशोल बना दिया । इसी प्रकार अन्य पौराखिक धार्मिक 
आन्दोलनों ने हमार व्यक्तित्व को मिटा देने में सहायता दी । 
नियतिवाद का निकृष्टरूप स्वाभाविकंतया निष्कियता का प्रति- 
पादक है। संसार की असारता, मोक्ष की चिन्ता और पुनजेन्म' 
से छुटकारा पाने की साधना-ये सभी भावनायें जीवन को' 
प्राणु-संपन्‍्न (./शंग8) शक्ति बनाने में अवरोधक हैं। भक्ति का 
आात्म-समपंण वाला संदेश भी इसी प्रकार की अतिक्रिया का 
. उपकरण है क्‍ 
.. जीवन में चिंतन की अवहेलना नहीं की जा सकती और 
न कमेकाण्ड को ही अनुपादेय माना जा सकता है। परन्तु हमारा 

डक 
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' दुर्भाग्य यही रहा है कि जब कभी भो हमने दोनों को उचित 
मात्रा में न अपना कर उनके अनुपात में व्यतिक्रम किया तभी 
हमारे व्यक्तित्व ओर समाज की व्यवस्था में अन्तर उपस्थित 
हो गया। आलोच्य काज्ञ में यह व्यवस्था और बढ़ गईं । 
बूसरी जातियों से पराजित होन के कारण जहाँ हम अपने 
व्यक्तिवव के बल को खो बेठे वहाँ हमारी मानसिक चिता- 


_ धारायें भी, जिन की नींव चिंतन और संसार की क्षणमंगुरता 


आदि हिन्दूं दार्श निक'ः सिद्धान्तों पर अवललम्बित थी, तत्कालीन 


संतों के ज्ञानाश्यी और आत्म-समपंण वाले भक्ति आन्दोलनों 


के प्रभाव से अछ्ूती न रह सकीं। हमारी राजनीतिक स्थिति 
ओर नैराश्य की उस अवस्था में ये उपकरण उन वृत्तियों को 
जगाने में समथ न हो सके जो जीवन पर क्रियात्मक दृष्टि डालने 
के लिए आवश्यक हैं । परिणाम स्वरूप हमारी जीवनधारा एक 
ओर तो उस युग की चिताधारा के साथ मिल गई और दूसरी 
ओर केवल मात्र अपनी अ्तिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
में व्यस्त रही | एक का परिणाम कविता के रूप में प्रगट हुआ 
ओर दूसरी का स्पट यांत्रिक जीवन-यापन के रूप में । ऐसी 
अबस्था में नाटक-सृजन की प्रवृत्ति कैसे जाग्रत हो 
सकती थी? : 0० 
-“अंगरेज़ों के सम्पक में आने के पश्चात्‌ जब हमने जीवन 
'की ओर दूसरे ढंग से दृष्टिपात किया और जब हमारी धार्मिक 
परम्परायें शिथिल् होकर बुद्धिवाद में परिणत होने लगीं तो 
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( श४ ). 
नाटक के लिए उपयुक्त बातावरण की सृष्टि की योजना का 
आर' भ हो गया और परिणाम-स्वरूप- कुछ नाटकों फी रचना 


हुईं, यद्यपि इन में भी पुरानी धार्मिक प्रवृत्ति का अभिव्यंजन क्‍ 


ही प्रमुख था। यह स्वभाविक्र स्थिति थी। 

धार्मिकता और दश नवादिता का प्रभाव कितना अधिक 
था इसका अमाण र षयं आलोच्यकाल के नाटक हैं। इनके विषय 
को यदि ध्यान में रखा जाय तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो जाती है । अ्रतोध-चन्द्रोदयय और समय-सार नाटक सत्य और 


असत्य, शान्ति और अशान्ति, पाप और पुण्य एवं आत्म- 


विरास आदि विषयों पर ही लिखे गये हैं। अन्य नाटकों का 
विषय वीर-पूजा के रूप में पौराणिक आख्यानों द्वारा धार्मिक 
पुरुषों का गुशगान ही है । द 

अतएव हमारे विचार में अन्य विद्वानों ने नाटक-साहित्य 
के अभाव के जो कारण बताये हैं वे नितान्त निराधार तो नहीं 
है परन्तु वे प्रमुख न होकर गौण हैं । वास्तव में अभाव का प्रधान 
 कोरण युग का अनुपयुक्त वातावरण है । 

 लउपसंहार : 

समान्यतया इस युग में अधिक नाटकं-साहित्य का 
सजन और विकास नहीं हुआ । जो नाटक प्राप्य हैं. उनमें 
से कुछ तो प्रबन्ध-काव्य हैं। अधिक से अधिक इन्हें नाटकीय- 
काव्य ( 07०॥०0० 70०7५ ) कहा जा सभ्ता हे | हेनुसन्ना- 
टक, ध_्षमय-सार नाटक और शक्ुन्तला-उपाख्यान इसी श्रेणी 
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है ( ३६ ) 

हा में आते हैं। प्रायः देखा गया हे कि प्रत्येक साहित्य मे नाटकों । द 
थी उत्पत्ति इसी प्रकार की नाटकीय कविता से होती है। ऐसे 
 अन्धों में गति-शीलता, दृश्य, दृश्यान्तर आदि प्रसंगों ओर 

' उपकरणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अंगरेज़ी साहित्य, 

में सब से पहले इसी प्रकार के नाटक लिखें गए। दूसरी प्रकार 

के नाटक इस कोटि से अधिक उन्नत हैं उनमें काय-गति और 
टृश्य-परिजतन, चरित्र-चित्रण, वार्तालाप आदि अंगों का यथा- 
| संभव विकास मिलवा है। ऐसे नाटकों के भी दो रूप है 
साहित्यिक नाटकों में प्रबोध-चन्द्रोदय का झनुवाद ओर 
आलनन्द-रघुनन्दन प्रभुख हैं और रंगमंचीय नाटकों में अमानत- 


है कृत इन्द्र-सभा | 
| इस प्रकार इस युग में चार ब्लाशर्ये नाटकीय साहित्य की. . 


: ज्र बे 
। जत्पन्न छुइ४” 


कि १. नाटकीय-कविता (एथाए900 ?०6:ए) ) 
“ २. अनुवादित नाटक । 
३. मौलिक नाटक । 

डा क्‍ छु. संगमंचीय नाटक । 
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अध्याय २ 


हिन्दी नाटक-साहिस्थ का विकास (सन्‌ १८६७--८४ ३०) 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्द्‌ (सन्‌ १८५०--८४) का नाटक रचना काल (१८६७ -- 
८५) ऐसा समय है जब भारत का भाग्य बन चुका था | सन्‌ १७५७ 
में पहली बार भारत का पूर्वीय भाग अंगरेज़ों के हाथ में आया 
ओर तभी से उन्होंने यहाँ व्यवसाय की नीति का परित्याग कर 
राज्य-स्थापना का श्रीगणेश किया। सन्‌ १८६७ दे तक अनेक 
ऐसी घटनायें हुईं जिन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक त्रिक्ास पर आवश्यकता से अधिक ग्रभाव डाला | 


साहित्य भी इंस से अछूता न बच सका । ये नये आन्दोलन 


चार्मिक भी थे ओर साहित्यिक भी । 


अंगरेजी सत्ता की स्थापना के साथ उनकी नीति का अलु- 
करण भारतवासियों के लिए अनिवाये हो गया। पतनोन्सुख्ी 


जनता के लिए और दूसरा चारा भी क्या था परन्तु बीच बीच 


में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली शक्तियोँ ओर साधनों का भी उदय 


|| 








( ऐप ) 


कौर अस्त हुआ। अंगरेज़ मिशनरियों द्वारा इसाई घम प्रचार, 
स्वाभी दयानन्द द्वारा वेदिक धम के पुनरुस्थान का बलशाली 


उद्योग और राजा राममोहन राय एवं केशवचन्द्र सेन द्वारा : 


जिन्होंने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला | ईसाई मिशनरियों 
द्वारा ही सबसे पहले भारतीय धार्मिक ओर साहित्यिक ग्रन्थों 
का अध्ययन एवं उनका अंगरेजी में अनुवाद कर प्रकाशित करना 
आरंभ हुआ। विदेशियों को ऐसा करते देखकर भारतीयों का 
ध्यान भी' अपने पुराने साहित्य के अध्ययन की ओर गया। 
स्वामी दयाननद ने देशी भाषा द्वारा ही राष्ट्रीय उन्नति का संदेश 
दिया। राजा राममोहन राय ने कट्टर सनातनियों और नवीन 
प्रकाश बालों के लिए एक मध्यम-माग का प्रदर्शन किया । अंगरेज़ी 
सभ्यता के सम्पक में आने के कारण ये नये नये परिवतन 


अवश्यंमाबी थे। बंगाल में जो नूतन साहित्यिक जाग्रृति हुई 


उसके मूल में यही कारण वतमान थे । 
इस प्रकार भारतेन्दु के समय जो वातावरण बन चुका था 
बह स्त्रय॑ उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके | कट्टर वैष्णव 
भक्त होते हुए भी उनके पिता ने भारतेन्दु की बहन को पाठशाला 
में पढ़ने के लिए भेजा था और स्वयं भारतेन्दु को अंगरेज़ी की 
शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल में भरती कराया था | 
_आरतेन्दु के सामने पड़ोसी बंगाल में उमड़ती हुई नबीन 


साहित्यिक घारा वततमान थी, जिसमें अंगरेज़ी आधार लेकर 
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( ३९ ) 

नये प्रकार के काव्य और नाटकों का सृजन हो रहा था। बँगला 

के प्रधान नास्यकार रामनारायण तकरल्न (१८२२--१८७६), माइ- 

केज्ञ मधुसूदन दत्त (सन्‌. १८२४-७३) आर दीनबन्धु मित्र 
 (१८३०--७४७) आदि भारतेन्दु के समकालीन ही थे। इनके 
अतिरिक्त हिन्दी नाटक ओर काठउ्य की परम्परायें भी उनसे छिपी: 
नहीं थों। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में भारतेन्दु ने 
अपना मसाग प्रशस्त किया । 

भारतेन्दु क नाटकों को तीन भागों सें विभाजित क्रिया 
जा सकता हे--(अ) अनुवादित (आ) रूपान्तरित ओर 

। डे) मौलिक ! | 

(अ) अनुवादित नाटकीय रचनायें :-- 

..._रल्लावली नाटिका-यह थानेश्वर के प्रसिद्ध राजा और 
कवि श्री हषदेव के संस्कृत नाटक का अनुवाद है | अपने अनुवाद 
की भूमिका मैं भारतेन्दु ने कहा है -- हे 

“शक्कुन्तला के सिवाथ और सब नाटकों में रत्लाबली नादिक 
बहुत अच्छी और पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली हे इस _ 
हेतु से मेने पहिले इसो नाटिका का तजसा किया है... ... 

४ इस नाटिका में मूल संस्कृत में जहाँ छन्द थे वहाँ 
मेंने भी छन्‍द करिए हैं ओर यदि सस्क्ृत के छन्दों से इस के 
छन्‍दों को मिला के पढ़िए तो इसका परिश्रम प्रण्ट हो 


जायगा | 
“मुर्के इसके उल्था करने में श्री पं5 शीतला प्रसाद 
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क्‍ ५ 6. जी ४) 
जी से बहुत सहायता मिली है |” ह 
इस उल्लेख से दो बातें स्पष्ट हैं--रत्नावली हा सम्पूर 
अनुवाद हुआ और गद्य तथा पद्म दोनों में हुआ। परन्तु जो 
अंश ग्राप्य है उसमें केवल नांदी, प्रस्तावना ओर विष्कम्भक 
मात्र हैं। नांदी के श्लोकों का अनुवाद पद्म में न हो कर गद्य 
में है । यह स्थिति भारतेन्दु जी के वक्तव्य के विपरीत है. पद्म 
का अनुवाद पद्म ही में होना चाहिए था | 
का अतएव या तो भूमिका भारतेन्दु जी की लिखी नहीं है और 
|! या फिर प्राप्य अंश उनके द्वारा किया हुआ नहीं हैं। अन्यथा 
कं दोनों में बिभिन्नता के स्थान पर समानता होती । ऐसी दशा में 
प्राप्य अंश संदिग्ध है और उसे प्रामाशिक नहीं मानना चाहिए । 
। भारतेन्दु द्वारा किया गया. यह प्रथम अनुवाद माना गया 
/ है जो सन्‌ १८६८ में हुआ था । 
| पाखरणड-विडम्बन-- यह प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे 
| अंक का अविकल अनुवाद है और बहुत सुन्दर है । अपनी सता 
श्रद्धा की खोज सें शान्ति करुणा के साथ आती है और 
आत्म-हत्या करने को तैयार हो जाती है, परन्तु करुणा इसे... 
ऐसा करने से रोकती हैँ । इसी अवसर पर दिगम्बर जैन, 
बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त सानने वाले एक-एक कर 
प्रवेश करते हैं। वे सब अपने अपने मत का. प्रतिपादन करते 
हैं और अन्त में सोम-पान कर कापालिक के चेले हो जाते हैं 


शतक अदरक फक्‍ता 


पं 








॥8४ भारतेन्द' नाटकावली, भा० २, पु० ६४ । 


श्र है 





( ५१ ) 


धम तो विष्णु-भक्ति के पास हैं तो वे उन्हें खींचने का प्रयत्न 
करने हैं । क्‍ 


यहीं पर तीसरा अंक या पाखण्ड-बिडम्बन समाप्त होता है | 


प्रबोध-चन्द्रोदय के पहले दो अंकों में बताया गया है कि 
विवेक की प्रबलता देखकर मोह अपने साथी दंभ के साथ 


काशी नगरी में अपना प्रभुत्व जमाने आया और घर एवं श्रद्धा 
में भेद डालने के लिए मिथ्था दृष्टि को भेजा | उसने शान्ति को 


भी बन्द कर लेने की आज्ञा दी | हर « 
भारतेन्दु ने इस अंक का अनुवाद गद्य ओर पद्म दोनों में 
मूल के आधार पर ही किया है। इसका अनुवाद काल सन्‌ 
श्पजर हे | 

धर्नंजय-विजय--- 

यह कांचन कवि कृत संस्कृत के नाटक का अनुवाद है । 
पाण्डवों के अज्ञातवास काल में राजा विराट की नगरी 
में जब दुर्योधन उनकी गायों को हर कर ले गया था: तब्च राज- 
कुमार उत्तर अज़ुन की सहायता से अपने पशुधन को वापिस 
लाने में सफल हुए थे। वही कथा इसमें वर्शित की गई है । 
वास्तव में यह एकांकी है । 

भारतेन्दु जी का किया हुआ अजुवाद बहुत ही उत्तम' और 
प्रामाणिक है। गद्य के स्थान पर गद्य और पद्म के स्थान पर पद्म 
है । मूल पुस्तक में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग है परन्तु 
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( ४९२ ) 


अनुवादक ने सव का अलुवाद एक ही प्रकार के छंद में किया 
है जिससे अनुवाद में एक प्रकार की एकता आ गई है । 
मल में नान्‍दी के तीन श्लोक हैं परन्तु अनुवादक ने केवल पहला 
श्लोक संस्कृत में देकर सूत्रधार के प्रवेश से अपना अलुवाद 


आरंभ कर दिया है । नाटक के अन्य स्थल मूल के अनुसार हैं । 


केवल अन्त में कार्य-व्यापार की समाप्ति पर महाराजा विराट 


के पूछने पर “कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि? अजुन उत्तर 
देता है -- 
निस्ती्णोंउज्ञातवासो रणभ वि विजिता धातराष्ट्रा: सका 

सरत्न॑ त्वत्तनूजा समजनि तनयस्याभिमन्यो: कलन्नम । 
गाव: प्रत्याहतास्ता: सुहृदपि परमस्त्वं च नः श्लावनीय- 


स्तज्जाने नैव किंचित्सुचिरमवसशन्यन्मया प्राथनीयम्‌ |्फ।। 


तथाणीदम्तु, 
सौजन्यामृतसिन्धवः... परहितप्रारम्भवीरत्रता 
बाचाला: परवर्णने निजगुणालापे च मौनत्रता: । 
. आपत्स्वप्यबिलुप्रत्रेयेनिचया संपत्स्वनुत्से किनो 
मामूवन्खल वक्रनिगतविषम्लानानना: सज्जना: ॥|5५॥॥ 
अपि च 
सारस्वतं स्फुरतु चेतसि सत्कवोनां 
चच्तुभवन्तु कृतिनो गतमत्सराश्च। 
 भूयाश्च सन्‍्तु कविसूक्तिषु सानुरागाः 
सन्त्यज्य मण्डलकविग्रणायानुरागम्‌ ॥९०॥ 











( ३ ). 


इसका अनुबाद भारतेन्दु जी ने इस प्रकार किया है-- 
विराट--और भी में आप का कुछ प्रिय कर सकता हूँ ? 
अजुन - अब इससे बढ़कर क्या होगा ? 
शत्र सुजोधघन सों लही करन सहित रन जीत | 
गाय फेरि लाए सबे पायो तुम सो मीत ॥ 
लही वधू सुत-हित भयो सुख अज्ञात निवास ' 
तो अब का नहिं हम लह्मों जाकी राखें आस ॥| 


तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो-- | 
राजबगे मद छोड़ि निपुन विद्या में होई। 


आलस मूरखतादि तजें भारत सब कोई ॥ 
पंडित गन पर-कृति लखि के मति दोष लगाव । 
छुटे राज कर, सेघ समे पे जल बरसाव॥ 
कजरी ठुमरिन सो मोरि मुख, सत कविता सब कोड कहे । 
हिय भोगवती सम गुप्त हरि-प्रेम धार नित ही बहे।॥ 
ओर भी-- 
( यहाँ ८९ वाँ श्लोक मूल रूप में दे दिया गया है) 
भारतेन्दु जी ने मूल पाठ के अनुवाद में जो अन्तर कर दिया 
है उसका कारण समझ में नहीं आता। यद्यपि वे सब स्थानों 
पर क्रम श्रादि की व्यवस्था में बड़े सतके रहे हैं परन्तु अन्त में 
तो यह अन्तर स्पष्ट है । 
एक बात ओर यह भी हे कि छप्पय का उल्लाल उन्होंने अपनी 
ओर से रखा है। संभवत: अपने समय की कविता की हीन 
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दशा को देखकर और संस्कृत के 'कविसूक्तिषु सानुरागाः” शब्दों 
की ध्वनि कानों में पड़ते ही वे तत्सम्बन्धी अपनी भावना को 
रोक न धके और उन्होंने कह ही दिया--कजरी और ठुमरी 
से कविता सच्ची कविता की ओर वेगवती हो यही आशीर्वाद 
दीजिए । द 
ऊपर के अवतरण से भारतेन्दु जी के अनुबाद के विषय में 
'भी कुछ परिणाम निकाला जा सकता है । 

इस व्यायोग का अनुवाद सन्‌ १८७३ में हुआ था और यह 
'पहले हरिश्चन्द्र-मेगज़ीन में छुपा था। उसके बाद सन्‌ १८७४ 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । 


कपू र-मंजरी-- इसका अनुवाद भी बहुत सुन्दर है और 





३ 
छू 


मूल के अनुसार है। कपू रमंजरी ग्राकृत का नाटक हे संम्क्ृत 
भाषा का नहीं | 


मुद्राराक्षस ( सन्‌ १८७८ ह० ) 





यह कवि विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का अलुबाद 


है । इसमें भी गद्य के स्थान पर गद्य और पद्म के स्थान पर 


पद्म है। भूमिका में अनुवादक ने 'पूब-कथा” के नाम' से नाटक 


की ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि भी दे दी है। 'पूवेकथा' बड़े परिश्रम 


से लिखी गई है और भारतेन्दु की इतिहास-अध्ययन-प्रियता 
की सूचक है। कुछ विवादास्पद समस्याओं की विवेचना उन्होंने 
_ उपसंहार' में की है। | 





अप के कि हर वही असम 
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( ४४ ) 
अनुवाद बहुत सुन्दर है और पढ़ने में मोलिकता का अनुभव. 
कराता है । प्रस्तावना के आरंभ में - 


भरित नेह नव नीर नित, बरसत छुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ॥| 


जो दोहा है वह अनुवादक की ओर से हे। अन्त में: 
. 'भरत-वाक्य! के रूप में मूल संस्क्ृत को ही उद्धृत कर दिया है | 


भारतेन्दु ने कुछ सुझाव भी रखे हैं। उन्होंने कुछ गीतों की 
रचना की है जो उपसंहार में संग्रहीत है । भारतेन्दु 
का कहना है कि प्रत्येक दो अंकों के बीच में यदि ये गीत गाये. 
जावें तो राजनीतिक चालों के कारण नाटक के काय-व्यापार में 
जो शिथिलता और एक-रसता दिखाई देती है वह सुगमता से 
मिट जावेगो | उनका कथन व्यावहारिक दृष्टि से बिलकुल सत्य 
प्रतीत होता है । 

मुद्राराच्स हिन्दी गद्य की व्यंजना-शक्ति और भारतेन्दु 
की गद्य-दक्षता का निर्विवाद उदाहरण है | 

ऊपर जिन नाटकों का उल्लेख किया गया है वे सत्र संस्कृत 


' के अनुवाद हैं, केवल कपू र-मंजरी प्राकृत का अनुवाद है। 


इनके अतिरिक्त भारतेन्दु ने शेक्सपियर के |४९:८॥४७८ 0 
ए८॥ं०० का भी अनुवाद किया हे जिसका नाम उन्होंने 
दुलभ-बन्धु' रखा है। 
. दुलभ-बंघु ( सन्‌ १८८० ई० ) 
इस अनुवाद के सम्बन्ध में दो बातें .उल्लेखनीय हैं) जकः 
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सन्‌ १८८० में यह हरिश्चन्द्र-्चनिद्रका और मोहन-चन्द्रिका में 


प्रकाशित हुआ तो वहाँ पर एक नोट में लिखा है--/निज बंधु 


बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बंगला 
पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा ।? इस सम्बन्ध में 


यह बात असिद्ध है कि बा० बालेश्वर प्रसाद का ही यह अलुवाद 


है परन्तु यह धारणा उचित नहीं प्रतीत होती । बा० बालेश्वर 


प्रसाद जी ने इसका एक अनुवाद विनिस का सोदागर” नाम से 


. किया जो काशी-पत्रिका में छपा और जिसका उल्लेख भारतेन्दु 
ने अपने नाटक! में किया है। यह अवश्य है कि भारतेन्दु ने 
इतनी अंगरेजी न जानने के कारण एक अंगरेज़। बो० ए० से 
अनुवाद में सहायता ली हो । उनका अनुवाद अपूण रह गया था 


ओर, बा८ ब्रजरत्नदास के अनुसार, पं० रमाश कर व्याप्त 
तथा ब्रा० राधाकृष्ण दास ने उसे पूण कर प्रकाशित किया | 
अनुवाद खतंत्र है। उसमें अधिकांश पद्म है। शेक्सपियर 


"के 88॥8 ४०४८ ( अभिन्नाक्षर छन्द ) का प्रयोग नहीं! है, 


केवल शुद्ध ऋविता का अनुवाद पद्य में अवश्य है | 


भारतेन्दु ने मूल नाटक के पात्रों का नामकरण भारतीय 
ढंग से कर दिया हे |. शेक्सपियर के 50900४, 389990)0, 
60(०ाए०, 7००४०. [,0/2७72० और [6४५ (८० क्रमशः शैज्ञाज्ष, .. 
'बसन्त, अनन्त, पुरश्री, लवंग, जसोदा आदि बन गए हैं। परन्तु. 


'कहीं भी मूल नाटककार के भावों या विचारों की अवहेलना नहीं 


की गई। इसकी चिंतनधारा को यथाशक्ति सुरक्षित रखा गया है । 





७ णाणााााणाआाणाभा कक अप मा७ 3227--53:3-- 25959 डॉ पथ दिन श्र वन न हु 
व > अब कल 33 2332: अध्यं्धन्ध।२5:7:7- -. अल है ६ 
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अंगरेज़ो भाषा के नाटकों के अनुवाद का यह पहला प्रयास 
बहुत सी सफल और सराहनीय है 

भारतेन्दु बड़ी उच्च कोटि के अनुवादक थे | अपने अलु- 
बादों में उन्हें अपनी भौलिकता दिखाने का कोई अवसर प्राप्त 
नहीं हुआ, परन्तु यदि कभी कोई स्थान मिल्ञ गया तो वहाँ. पर 
वे चूके नहीं। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा क्रिया उसमें 
_निस्सन्देह सोंदय की अभिवृद्धि हुईं। मूल भावों को रक्षा 
करने के लिए ओर नाटक के वातावरण को बनाये रखने के 
लिए यदि उन्हें कभी अपने अतिरिक्त क्रिसी अन्य. कवि के 

छन्दों की आवश्यकृता दिखाई दी तो उन्‍होंने उनका उपयोग 

करने सें काई संकोच नहीं किया। कपू र-मंजरी में देव” और 
'पद्माकर' के कवित्त-सबैये इसके द्योतक है । 

संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार 
था यह बात तभी समझ में आ सकती हैँ जब मूल और 
अनुवाद को मिलाकर देखा जाय। अनुवादों के मूल में जो 
प्र रणा है बह बिलकुल स्पष्ट है । 
.. भारतेनदु अच्छी तरह समभते थे कि अपनी प्राचीन संस्कृति 
और काव्य-परम्परा की रक्षा तभी हो सकती है जब जनता के 


समक्ष उसके उदाहरण रखे जायें। एक समुचित आदशे को 


सामने देखंकर ही लुप्त-प्रायं विद्या के पुनरुद्धार की आशा की जा 


दृश्यों का अनुवाद किया जो काव्य-दृष्टि से उत्कृष्ट भी हों और 


सकती थी। इसी लिए उन्होंने चुन चुन कर ऐसे नाटकों और 





_व्यबस्था भी । 
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सुरुचि उत्पन्न करने में घहायक भी | साथ ही साथ उन्हें यह भी 
ध्यान रहा कि जनता की तत्कालीन रुचि को एक दम पलट देने 
का कार्य असंभव है, अतएव उन की इच्छाश्रों से मिलती जुलती 


चीजें ही उन पर अधिक प्रभाव डालने में सफल होंगी । मुद्रा- 


राक्षस को उन्होंने राजनीतिक चालों के कारण अपनाया; घनंजय- 
विजय में महाभारत का एक प्रसिद्ध श्राख्यान था, पाखण्ड- 
विडम्बन में भारतीय दाशनिकता की धार्मिक पुट थी; रन्नावली 
जनता की शव गार-प्रियता के लिए उपयुक्त सामग्री थी; कपूर 


संजरी चार अंकों का एक 'सदट्टक' है जिसमें कल्पित कथा के. 


आधार पर राजमहलों की इर्षा ऋ,्रौर राजाओं की प्रवृत्ति की 
भाँकी दिखाई गई है; और दुलभ-बन्धु अंगरेजी का रूपानवर 


है । अंगरेजी का प्रभाव उनके समय स्पष्ट हो चला था शोर 


वे यह देख चुके थे कि उनके समीपवर्ती प्रान्त बंगाल के 


साहित्य और रहन-सहन पर पाश्चात्य सभ्यता ओर विचार- 


धारा का कया परिणाम हो चुका था। 
. अतएव एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने जनता की माँग 
की सी पूर्ति की और भविष्य के लिए उचित परम्परा की 


आरतेन्दु के अलुवादों की सफलता का उचित अंकन निम्न 
.. आंशों से हो सकेगा। ही 
... (९) विद्यापर-( इत्र से ) 





( ४५ ) 
क्‍ हेषघोषेहरीणां जितघननिनदेंब हिते;. कुंजराणां 
क्‍  ज्याघातोत्यैर्निनादें:.. पुपटहरवैमदलोदामशब्दे: । 
क्‍ प्राप्त: कर्णोपकरण्ट मद्ग जनिवहस्कन्धघण्टाप्रणादे: 
खागाराय त्वरन्ते जिदशमृगहशों बीरवर्गानुरक्ता:॥ 
हय हिनहिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारहीं | 
बहु बजहिं बाजे मारु धरु घुनि दपटि बीर उचारहीं॥ 
टंकार धनु की होत घंटा बजहिं सर संचारहीं । 
सुनि सबद रन को बरनपति सुर बधू तन सिंगारहीं ॥ 
द धंनजय-विजय, श्लोक ४१, 
(२) कापालिक--( क्षपणक से ) सुनो-- 
टष्टं कापि सुखं विना न विषयैरानन्दबोधोज्मिता, 
जीवस्या: स्थितिरेव मुक्तिस्पलावस्था कथ्थ॑ प्राथ्यते । 
पावेत्या: प्रतिरूपया दयितया सानन्दमाक्षिज्षितों, 
मुक्तः क्रोड़ति चन्द्रचूड वपुरित्यूये मूडानीपतिः॥ 
है न कछ्यू बिन भोग के या जग, कौन जो दूसरो सुक्ख बतावे | 
मानि के वेद न जानहिं छाँड़िके हौ पथरा निन्न मुक्ति बनाने ॥ 
पारवती समर प्यारिन सों बिहरे रति मैं मुख सों मुख लावे। 
हो शिव नाचे अनंद भरो जग में सुख सो निञश्र काल विताने || 
प्रबोध-चन्द्रोदय, अंक ३, श्लोक १६ 
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(३) राक्स-- 
न विपयेस्त॑ सोधं॑ कुलमिव सहारस्भरचन 
हा है सर; शुष्क साधोहदयमिव नाहेन सुद्ददाम्‌ । 





| क्‍ ( ४५० ) 
का . * फल्ले्ीना वृक्षा विशुणनपयोगादिव नया- 
क्‍ स्तृणैश्छन्ना भूमिमंतिरिव कुनीतैरविदुष: ॥११॥ 
ज्ञताज़ानां तीछणैः परशुमिरुदग्र: जितिरुहां, 
..रुजा कूजन्तीनामविर्तकपोतोपरुदितै: 
स्व निर्मोकच्छेदें: परिचितपरिक्केश कपया द 
श्वसन्तः शाखानां त्रणमिव निबन्नन्ति फरिएन: ॥१ ३॥ 


पडकारपड 





ली 





नसे बिपुल नृप-कुल-सरिस बड़े बड़े गृह-जाल । 
परित्र-नास सों साधुजन-हिय सम सूखे ताल॥ 
तरुवर भे फल्नदीन जिमि विधि बिगरे सब नीति | 
। तन सों लोपी भूमि जिमि मति लह्ि मूढ़ कुरीति॥ 
जी ' तीछन परसु प्रहार-सों कटे तरोवर-गात । 
_ 'रोझ्त भिलि पिंडक सँग.ताके घाव लखात॥ 
दुखी जानि निज मित्र कहे अहि मतु लेत उसास । 


् .... निज केंचुल मिस धरत हैं, फाहय तरु-अन पास ॥ 
जा विस .... [ मुद्वाराक्षस, छठा अंक ] 





(आ) रूपान्तरित नाटक. -_ 


। .. आारतेन्दु क्े नाटकों, में तीन नाटक ऐसे हैं जिनमें उनकी 


अ सौलिकता भी है और अन्य नाटकों की छाया भी वतमान हे । 
ऐसी अवस्था में उन्हें बिलकुल मोलिक नहीं कहा जायगा ओर 


ञ न वे अनुवाद की सूची ही में आ सकते है । उन्हें, रूपान्तरित 
._( 2097/708) कहना अधिक न्यायल्‍संगत होगा। 








नाली नस्ल कल 


हे 
है 
६; 





(४६: ) 
 विद्या-सुन्दर:-- ( सन्‌ १८६८ ) 


इस नाटक की द्वितीय आवृत्ति के उपक्रम में भारतेन्दु ने 
(लिखा है: -- द 








“विद्या-सुन्दर की कथा बंग देश में अति प्रसिद्ध है ।...... ... पु 
असिद्ध कवि भारत चन्द्र राय ने इस उपाख्यान को बंग भाषा 
में काव्य स्वरूप में निमोण किया है।.........मंहाराज यतीन्‍्द्र 


. मोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवलम्बन करके जो. विद्या- 
। झुन्दर नाटक बनाया था उसी की छाया लेकर आज, पन्द्रह 
_. बरस हुए यह हिन्दी माषा में निर्मित हुआ है।” 

हा इस कथन में भारतेन्दु स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी 
.. रचना बिलकुल मौलिक नहीं है । पुराना अधिक होने के कारण 
.. मूल बंगाली नाटक प्राप्त नहीं हो सका, अन्यथा दोनों का मिलान 
.. करने से पता चल जाता कि भारतेन्दु के नांटक में कितनी 
२ सौलिकता है और कितना रूपान्तर । इसें नाटक की पढ़ने से यह 
: अवश्य अतीत होता है कि विद्या-सुन्दर उनकी सुन्दर रंचना 
। नहीं है। वस्तु विन्यास, कार्य-व्यापार और घटनाओं” के गति- 
। विकास में अपरिपक नाटक-कला स्पष्ट दिखाई देती है। भाषा में 
| भी वह गठन और प्रांजलता नहीं जो भारतेन्दुं के अन्य नाटकों: 
. में है। अथम अंक के पहले गभोक मेंहदी राजा अपने गंगा 
(“ भाट को गुण-सिन्धु राजा के पुत्र को अंपने साथ लोनें के लिए 
भेजते हैं। परन्तु गंगा भाट के वहाँ पहुँचने के पहले ही न जाने 

















पहले गर्भाक के बाद इन गंगाभाट के शब्द हमें अंतिम चौथे 


सुन्दर को कारागार में भेज दिया । क्‍या किसी ने उसे नहीं 


और उन्होंने श्पने दूतत्व का किस प्रकार उपयोग किया आदि 


( ४२ ) 


किस समाचार के आधार पर, सुन्दर पहले से ही वध्धमान के. 
राजा की नगरी में पहुँच जाता है । और गंगा भाट के वापिस 
आने से पहले ही विद्या और सुन्दर का मिलन भी हो जाता है । 


अंक के दूसरे गर्भा क में 'नेपथ्य में' सुनाई पड़ते है. । इस समय 
तक तो सुन्दर को छद्म वेश में विद्या से मिलने के कारण. 
काराबास का दंड भी दिया जा चुका था । पता नहीं चलता. 
अकस्मात्‌ कहाँ से ये शब्द सुनाई देने लगते है: -- पर 
“अरे राजकाज के लोगों ने बड़ा बुरा क्रिया कि बिना 
पद्दिचाने कांचीपुरी के मद्दाराज गुणसिंधु के पुत्र राजकुमार 








पद्दियाना ? मैं अभी जाकर मद्दाराज से कहता हूँ कि यह तो | 
बह्दी. है जिसके बुलाने के देतु आपने मुझे कांची पुर भेजा था?” 
और अगले गर्भा क में भाट जी महाराज राजा के सामने: , 

यह सत्य प्रगट करते हैं। सुन्दर को दंड से वंचित किया जाता | 
है तथा विद्या के साथ उसका विवाह हो जाता है। है 
गंगा भाट को किस प्रकार इन घटनाओं का पता चला । 








प्रस्नंगों पर नाटक में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता।.... 
इसी से यह कहना पड़ता है कि विद्या-सुन्दर उच्च कोटि , 





 क रचना नहीं कहला सकती।. 0 27 








( ४ेऔे ) 
. सत्य हरिश्चन्द्रः--(सन्‌ १८७४) 

यह भारतेन्दु की बड़ी प्रसिद्ध और ग्रौढ़ रचना है। 
इस नाटक के “उपक्रम? में भारतेन्दु ने हरिश्चन्द्र के 
उपाख्यान की सामग्री का कुछ विस्तृत उल्लेख किया है परन्तु 
अपने नाटक के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा | 

सत्य-हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ मत-भेद है | बाबू श्यास- 
सुन्दर दास और बाबू ब्जरत्र दास इसे भारतेन्दु की मौलिक 
रचना मानते हैं और शुक्ल जी ऐसा नहीं करते | बाबू श्याम- 
सुन्दर दास जी का मत है:-- 

“कुछ लोगों का कहना है कि यह क्षेमीश्वर के चंड-कोशिक 
नाटक का छायानुवाद है | पर उसमें ओर इसमें कई बातों में 


अन्तर है। 'सत्य-हरिश्चन्द्र” में नाटक का आरंभ इन्द्र के द्वेष- 


भाव से होता है। वही विश्वामित्र को उत्तेजित करके राजा 
हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने और उन्हें धर्म-च्युत करने के लिए 
'उद्यत करता है | पर चंडकरोशिक में राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र 


को एक कन्या का बलिदान देते देखकर उनकी भत्सना 
करते हैं और जिश्वामित्र के शाप देने पर समस्त प्रृथ्वी _ 
का दान देकर उस शाप से मुक्ति पाते हैँ । पौराणिक 


काल में सब ऋषियों और तपस्वियों के तेपोभंग 
का मूल कारण इन्द्र ही बताया गया है और उसी आधार पर 


 आरतेंदुजी ने भी इस नाटक की घटनाओं को. खड़ा किया है । 








( ४४ ) 5 
इस साटऊर का उद्देश्य राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-प्रतिज्ञा की | 
महिमा दिखाना है। वे भाँति भाँति के कष्ट सहते हैं और उनकी 
विकट परीक्षा होती है पर वे अपने निर्धारित पथ से डिगते 
नहीं, उस पर हृढ़ रहते हैं और अन्त में परमपद पाते हैं । इस 
प्रकार सत्य-दरिश्चन्द्र! और “चंडकौशिक” के मूल आधार में | 
ही बड़ा अन्तर है, अतए्व एक को दूसरे का अनुवाद कहना हि 
अनुचित है ।? * । 


. बाब अशरत्नदास सत्य-हरिश्चन्द्र के आख्यान तथा नाटक | 


के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
“यद्यपि भारतेन्दु जी का सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक इन दोनों 


_( क्षेमीश्वर कृत चंडकौशिक और रामचन्द्र कृत सत्यहरिश्चन्द्र 


नाटक्म ) में से किसी का पूरा अनुवाद नहीं है पर प्रथम का. 
कुछ भाग इसमें अनूदित करके लिया गया है। 
इन सभी नाटकों का, आधार एक अपिद्ध पौराणिक 
आख्यान है और उसमें कुछ हेर फेर कर सभी नाटकों की |. 


रचना हुई है।”' | 
धंडकौशिक का आधार! शीर्षक प्रसंग में व्याख्या करते । 


हुए बह आगे कहते हैं-- 


द्क 
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१० भारतेन्दु नाटकावली--सं ० श्यामसुन्द्रदास, प्रस्तावना ध्ू८ ४२-१३ 


९ भारतेन्दु नाटकावली (भाग १) सं० घजरत्नदास, भूमिका ए० शे८। | 

















बी! 


कह ऋष//ालभ+कनकलन आज कप की कक केले फलल+ कप उ१डकका+आ 


( ४४ ) 

“सत्य-हरिश्चन्द्र चंडकाशिक का अनुवाद कहा ही नहीं 
जा सकता, क्‍्योंकि' ऋथाबस्तु में घटना-परिवतन कर दिया 
गया है ।”?१ | 

शुक्कजी ने अपने मत की पुष्टि! में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

स्वयं भारतेन्दु ने अपने नाटक के विषय में केवल इतना 


लिखा है कि-- 


“इसकी कथा शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है और संस्कृत में 


राजा महिपाल देव के समय में आथ क्षेमीश्वर कवि ने चंड- 


कौशिक नामक नाटक इन्हीं हरिश्चन्द्र के चरित्र में बनाया ।”* 
अपनी पुस्तक के इसी उपक्रप में उन्होंने हरिश्चन्द्र तथा 


विश्वामित्र की कथा के अनेक उद्गसों का वर्णन किया है 


परन्तु अपने नाटक के सहायक ग्रन्थों के विषय में कोई उल्लेख 
नहीं किया 
अच प्रश्न यह है कि मौलिक रचना किसे कहा जाय ? 
दि कथा-वम्तु की नवीनता मौलिकता की द्योतक है तब 


तो भागतेन्दु के नाटक और चंडकौशिक में भेद स्पष्ट है । 
. चंडकौशिक में कथा इस प्रकार है-- 


_ “अन्नेक प्रकार के विज्नों की शान्ति के लिए महाराज 


क्‍ हरिश्चन्द्र को उनके आंचाय ने कुछ नियमों का पालन करने 








"वन >रकपनकल फिनननननरे 


१. भारतेन्दु नाटकवाली (भाग १) सं० बजरत्नदास, भूमिका, ए० ४३ 
२' सत्य हरिश्चन्द्र नाटक -भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकृत, उपक्रम में । 








( ४५६ ) 


की अनुमति दी ऐसा करने में राजा को एक रात जागरण 
करना पड़ा। अगले दिन प्रातः होते ही' पति की आलसभरी 
आँखों को देख कर महारानी शेव्या को क्रोध 'आया परन्तु 
उसी समय तापस शान्ति-जल ले आया | तब शैव्या की समभझ . 
में सारा रहस्य आया ओर उन्होंने क्षमा माँगी । 
( पहला अंक ) 
इधर विज्नों के भय से व्याकुल राजा «हरिश्चन्द्र अपना 
मनोविनोद करने के लिए शिकार को चले गए | बन 


में विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बेठे तीनों महाविद्याञ्ओं 


को बशीभूत करने के हेतु यज्ञ कर रहे थे। और विद्न- 
राट उसमें विन्न डालनां चाहता था। संयोग-बश राजा 
हरिश्चन्द्र उसका साधन बन गए। ज्यों ही हरिश्चन्द्र ने 
महाविद्याओं का चिल्लाना सुना, वह स्री की रक्षा के लिए 
अपना शिकार छोड़ कर आश्रम में पहुँचे | नेपथ्य से विश्वामित्र 
ओर तीनों महाविद्यायें भी आई । राजा ने अभी विश्वामित्र का 
क्रोध देखा नहीं था। उसे देखते ही वह उन्हें पहचान गया 
और उनके पेरों पर गिर पड़ा यह कहते हुए कि उसने ख्रियों 
की चिल्लाहट सुनकर केवल ज्षत्रिय-धम-पालन-हेतु ही ऐसा 


किया था | इस स्थिति में वाग्जाल फैला कर हरिश्चन्द्र का. 


सारा राज्य भर एक लाख स्वण मुद्रा माँग ली जाती हैं । 
(दूसरा अंक ) 
सस्त्रीक अपने फो बेच कर राजा दक्षिणा का ऋण चुका 

















( ४७ ) 
देते हैं । शैव्या और रोहितश्व एक ब्राह्मण के हाथ बिकते हैं 
और राजा एक श्वपच के हाथ । 

का हे ( तीसरा अंक ) 
पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र अपनी पूर्व बीती कहते हैं और 
. श्मशान का वर्णन करते हैं । तभी रापालिक आता है और 
विन्नों को हटाने की ग्राथना करता है। हरिश्चन्द्र के कहने से 
विन्न दूर होते हैं। फिर तीनों महाविद्यायें आती हैं. जिन्हें राजा 
विश्वामित्र के पास भेज देते हैं । कापालिक भी अपनी साधना 
पूरी करता है और महानिधान देने की प्रतिज्ञा करता है। राजा 
अपने स्वामी के काय में लगते हैं । ( चोथा अंक ) 
रोहिताश्व के शव को लेकर शैव्या आवी है। राजा अपने धरम 
का पालन करते हैं। अन्त में धम आकर शान्त्रि स्थापित 
. करते हैं। ...._( पाँचवाँ अंक ) 
भारतेन्दु कृत नाटक की कथांवस्तु इस प्रकार है--.. 
“अयोध्या से लौटते हुए नारद जी इन्द्र की सभा में गये 
ओर राजा हरिश्चन्द्र की सत्यभ्रियता एवं अन्य गुणों की प्रशंसा 
करने लगे । देष्या-वश इन्द्र ने राजा की सत्य-परीक्षा में नारद 
जी की सहायता चाही । नारद जी ने ऐसा कुद्र कारय करने के 
लिए इन्द्र को मना किया कि इसी बीच में विश्वामिन्न जी वहाँ 
पहुँच गए और प्रतिज्ञा कर डाली-- 
जो हरिश्चन्द्र को तेजोश्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वा- 
मित्र नहीं ।” द ( पहला अंक ) 





( श्य ) 


राजा और रानी ने बुरे बुरे स्वप्त देखे । रानो ने महाराज 


को सारे अंग में भस्म लगाये, अपने को बाल खोले और रोहित 
को साँप द्वारा काटा गया देखा। उधर राजा ने देखा--'कि एक 


क्रोधी ब्राह्मण विद्यासाधन करने को सब दिव्य महाविद्याओं को 
खींचता है ओर जब में ख्री जानकर उनको बचाने गया हूँ तो 


वह मुझी से रुष्ट हो गया है ओर फिर जब बड़े विनय से मेंने 
लसे मनाया है तो उसने मुमसे मेरा सारा राज्य माँगा है, मेंने 


उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया।” इन स्वप्नों की 
शान्ति हो रही थी कि वही ब्राह्मण विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे 
ओर राज्य के दान के साथ साथ दक्षिणा भी माँगी। राजा ने. 


बचन दिया। क्‍ 
 बेंचि देह दारा सुअन, होश दास हूँ मंद। 
रखिहे निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद !! 
( दूसरा अंक ) 
अपने बचन का पालन करने के लिए राजा परिवार सहित 
त्रेलोक्य से न्‍्यारी नगरी काशी में आकर दक्षिणा के आधे अंश 


के लिए अपनी स्त्री और पुत्र तथा आधे के लिए अपने को _ 
बेचने पर विवश हुए। पहला अंश एक ब्राह्मण से मिला और 
दूसरा एक श्वपच डोम से । .. (तीसरा अंक ) 


श्मशान में टहलकर राजा शवों को जलानेवालों से कर. |: 
.. लेने का काम' करने लगे | एक दिन सर्प-दंशन के कारण मरे. #“ 
हुए रोहित को लेकर शैव्या उसे जलाने आई । पहले तो राजा. 











() 
बिना जाने ही उसे देखकर व्याकुल हो उठा पर फिर पहचान 
कर भी उसने अपना कतंव्य पालन करते हुए उससे आधा 
कफ़न माँगा । 3 

ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर स्वयं भगवान नारायण, शिव, 
विश्वामित्र आदि सब प्रगट होते हैं। रोहित जी उठता है। सब 
राजा की सराहना करते हैं और वर माँगने के पश्चात्‌ नाटक 
समाप्त हो जाता है | ( चौथा अंक ) 

ऊपर दिए हुए संज्षिप्त कथानकों से यह स्पष्ट पता चलता 
है कि चंडकौशिक और सत्य-हरिश्चन्द्र के अख्यान एवं उनके 
नाटकीय विकास में समानता भी है ओर विभिन्नता भी । 

विभिन्नता दोनों में यह है कि चंडकौशिक में पाँच अंक हैं. 
ओर सत्य-हरिश्चन्द्र में केवल चार। दोनों का आदि और 
अन्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ है। चंडकोशिक की कुछ घटनायें--राजा, 
रानी और विदूषक की बातें, विन्नराट का वाराहरूप' धारण 
करना; विश्वामित्र का तप करना; दो चाण्डालों द्वारा हरिश्चन्द्र 
का श्मशान में ले जाया जाना; स्तव॒त्सा की सूचना तथा 
रोहिताश्व का अभिषेक--सत्य-हरिश्चन्द्र में नहीं हैं । 

इसी प्रकार सत्य-हरिश्चन्द्र की कुछ घटनायें--इन्द्रसभा 
ओर उसमें नारद तथा विश्वामित्र का आना; राजा और रानी 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वप्न देखना; सिद्धियों का लालच दिखाना और . 
हरिश्चन्द्र को आकाशवाणी द्वारा सचेत करना; रानी का फाँसी 
लगाकर मरघे के लिए उद्यत होना तथा शिव आदि देवताश्रों 
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( ६० ) 


का अ्रवेश--चंडकोशिक में दिखाई नहीं पड़तीं । 


समानता की दृष्टि से राजा तथा विश्वामित्र की दक्षिणा 
सम्बन्धी बातचीत आरंभ होने से लेकर अंत तक का कथा-भाग 


और उसका विस्तार प्राय: एक-सा है । 


तुलना करने से यह अवश्य प्रतीत होता है कि आये 
च्ेमीश्वर का उद श्य विश्तामितन्न के चरित्र को प्रधानता देना है 


'और भारतेन्दु का लक्ष्य हरिश्चन्द्र के चरित्र को । अतएव जैसा 


बा० श्यामसुन्दर दास जी का मत है, दोनों के मूल आधार में 


बड़ा अन्तर है। हाँ, यह अवश्य है कि दोनों का पर्याप्र अंश 


एक-सा है, बल्कि वास्तव में सत्य-हरिश्चन्द्र चंडफोशिक का उस 


सीमा तक अनुवाद है, जैसा नीचे के उद्धरणों से पता चलेगा-- 


चंडकौशिक 


१. आत्मानसेव विक्रीय सत्यं रक्षामि शाश्वतम्‌ । 


यन्मिन्न रक्षिते नूनं लोकठयमर कचितम्‌ || ए० ६४ 
सत्य-हरिश्चन्द्र 
बेंचि देह दारा सुबन, होइ दास हूँ मंद। 
 रखिहे निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द || 
राजा--( ससंत्रम॑ पादयोनिपत्य ) भगवन प्रसीद, प्रप्ती 
मषय मषय । 
अरस्तं रवावसम्प्राप्त यदि नाप्रोषि दक्षिणाम्‌ । 
शापादाँ वा वधाहों वा स्वाधीनोयं जनस्तव ॥|घए० ६८ 
हरिश्चन्द्र--( पैरों पर गिरकर) भगवन्‌ क्षमा 











( ६१ 9) क्‍ 
कीजिए यदि आज सूर्यास्त के पहले न दूँ तोः 
जो चाहे कीजिएगा। मे अभी अपने को . बेचकर 
मुद्रा ले आता हूँ । 

३. शभ्रृगी--यस्यादभुतं कथयतश्चरितं भवस्य 
रोमांचभिन्नकणशभस्मघनाज्ञयष्टे:; 
ज्यावलिप्तभ्नू, नयनत्रयमाविरासीदू 
वेल्च्छुशांकशकलश्चपलश्चमो लि: ॥| छू० ६०- 
भेरव--आज जब भगवान भूतनाथ राजा। हरिश्चन्द्र 
का वृत्तान्त भवानी से कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र... 
श्रश्नु से पूण हो गये और रोसांच द्वोने से सब शरीर 
के भस्मकण अलग अलग हो गए । 
४. राजा--( हृष्ठा साश्वयमात्मगतम्‌ ) कथमियास्ता भगवत्यो 
विद्या: ! यासु भगवतो विश्वामित्रस्यापि तीज्रेस्तपो-- 


भिरवसन्नम्‌ । ( ग्रकाशम्‌ अंजलिबध्या ) नमख्ि- 
लोकविजयिनीशभ्यो विद्याभ्य: । 


विद्या:--राजन्‌ त्वदायत्ता वयं, अतरत्वं शाधि न; 
रा८--यदि सामलुग्राह्माः भवत्योड्नुमन्यते, ततो भ्रगवन्‍्तं: 
कौशिकमुपतिष्ठध्वं ततोइनपराद्धं भुनेरात्मानं समथे-- 
यामि । आर 
विद्या:--( सविस्मयं :परस्परमगल्ोक्य ) राजन एक्मस्तु।. 
( इति निष्क्रान्ता: ) पृ० १३००११६ 
. हरिश्चन्द्र--( आप ही आप ) भरे यही सृष्टि की उत्पन्न, 


| 

















| .. ( ६२ ) 
पालन और नाश करने वाली महाविद्या हैं. जिन्हें । 


विश्वामित्र भी न सिद्ध कर सके। (अकट हाथ 
जोड़ कर ) त्रिलोक-विजयिनी महाविद्याओं को 
नमस्कार है । 


महाविद्या-महाराज हम' लोग तो आपके बस में है। 
हक हमारा प्रहण कीजिए | 

है 'हरि०--देवियों ! यदि हम पर असन्न हो तो विश्वामिन्न 
ले आ मुनि की वशवर्तिनी हो। उन्होंने आप लोगों के 
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|... . वास्ते बड़ा परिश्रम जिया है। 
महा०--धन्य महाराज ! धन्य | जो आज्ञा | 


है ( जाती है ) # 
|... इस तुलना से हम यही प रिणाम निकालते हैं कि कुछ अंश 

सत्य-हरिश्चन्द्र में चंडफोशिक से अनुवाद ऋरके रखे गए हैं । 
'अपनी सम्पूण स्थिति में धत्यहरिश्चन्द्र नतोी एकद्स मौलिक 
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। ही है और न बिलकुल अनुवाद ही । यदि हम उसे 'रूपान्तरित' | 
.. मान लें तो किसी प्रकार के विवाद के लिए स्थान नहीं रह 
| जाता । अनेक नाटककारों ने अपने आख्यानों और अनेक 'घट- | 
नाओं को दूसरे स्थानों से लेकर अपने नाटक में सजाया है। | 





मै संस्कृत के घंडकोशिक ४ की पृष्ठसंर्या पं ० जीवानंद विद्यासागर द | 
द्वारा संपादित तथा कलकेत्ते से प्रकाशित सन्‌ १८८४ ई० की प्रति को 
अनुसार है।. 


हैः के सं ह 


























( ६३ ) 

शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटक ऐसे हें। परन्तु केवल इस 

कमी के लिए उत्तका आदर अंगरेज़ी साहित्य में कभी कम नहीं 

हुआ । जीवन के अनुभवों को अपने उद्द श्य के अनुकूल कहीं से 

भी लेकर सजाने में लेखक की मोलिकता ही ग्रगट होती है 
उसका कोई दुगण नहीं | चंडकोशिक के कुछ अंशों के अनुवाद 

का संकलन तथा समावेश भी सत्य-हरिश्चन्द्र के महत्त्व को कम 

नहीं करता । ५ 





अ्रतएवं कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण, उद्द श्य और इन सब के | 
विकास एवं भ्रतिपादन को देखकर यही निष्कष निकाला जा... । 
सकता है कि सत्य-हरिश्चन्द्र मौलिक रचना न होकर रूपान्तरित हि 
रचना है जिसमें लेखक की मोलिकता अधिक है और अनुवाद " 
की मात्रा कम | क्‍ हो जि 
(इ) मौलिक नाटकीय रचनायें :--. | 
गज गनी | ले 2 ये कक 5 


.. यह एक अपूर्ण नाटिका है जिसका विषय काशी 
नगरी के धार्मिक समाज में श्रचलित पाख़ण्ड का प्रदर्शन 
है। इसमें चार गर्भाक हैं-पहले में “मन्द्रादर्श” के रूप 
में गुसाइयों और भले आदमियों में पाया जाने वाला अना- 
 चारे बड़ो सजीव और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया गया 
है। दूसरा गर्भाक. गबी-ऐबी' 'नाम से अलंकृत॑ है। काशी में 
' दो स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं।। एक छोटी गेबी कहलाती है और दूधरी 
बड़ी गेबी ।सायंकाल के समय प्राय: काशी निवासी यहाँ एकल्ित 








ञ्छ 


होते थे। अपनी आँखों देखा इन्हीं जमावड़ों का चित्र इस 


: दृश्य में अंकित किया गया हे। इसमें दलाल, गंगापुत्र, भंडे- 


रिया, शु डा, यात्रो और मुसाहिब--काशी के विशिष्ट निवासियों 
के यथातथ्य चित्र अंकित करिए गए हैं। आरंभ में अधिकतर 
कविता-बद्ध वार्तालाप है परन्तु है यह कविता बड़ी ही जीवन- 
दायिनी । तासरे गर्भाक का नाम अतिच्छवि वाराणसी” है । 


_मुग़लसराय स्टेशन का दृश्य है। भारतेन्दु के समय में यहीं रेल 


समाप्त हो जाती थी। गंगा का पुल नहीं बना था। काशी के या- 
त्रियों के लिए पंडे लोग कितने व्यम्न रहते हैँ ओर परदेशी 
यात्रियों को काशो के सम्बन्ध में कैसो विचित्र धारणायें बनाने का 
अवकाश देते हैं--यही इधमें दिखाया गया है। दलाल की 
'परिभाषिक भाषा” देखकर आराजकल का पढ़ा लिखा भी दाँतों 
तले उँगली दबा लेगा। चौथे गर्भोक का नामकरण “पिस्सघि- 
सद्विज कृत्य निकतेक दृश्य” है। इसमें काशीबासी दाक्षिणात्यों 
का चित्र खींचा गया है भोर इसो लिए इसके पात्रों की भाषा 
हिन्दी और मराठी दोनों है। भाँग बूटी और भोजन की 
चिंता इन लोगों को क्रिस प्रकार बनी रहती है यह 

हृश्य में दिखाया गया है। साथ ही इसमें शासत्ष की विवेचन 


भीहे। 


संक्षेप में भ्र मजोगिनी में चार अलग अलग दृश्य हैं । कोई 
कथावस्तु नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि जीवन हा चित्रमय 
प्रदर्शन. इस श्पूर्ण नाटिका में वतमान है। वास्तव में द्विन्दी 
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( ६४ ) 
नाटकों में “वास्तविकता” अथवा यथार्थ! (१००॥४४5४) का घर्ब 
प्रथम उद्योग यहीं से मानना चाहिए | पता नद्वीं. उस समय 
भारतेन्दु के मष्तिक में क्‍या विचारधारा काम कर रही थी। _ 
यदि वह अपना नाटक सम्पूर्ण कर पाते और इसमें इतिवृत्त 
सुन्दर रूप में वतमान होता तो निर्विवाद प्र मजोगिनी एक 
उत्कृष्ट और आदर्श यथाथंवादी नाटक कहलाता । इसमें पाज्नों 
का चरित्र-चित्रण और वह भी उन्हीं की स्थानीय बोलचाल की 
भाषा में बड़े सुन्दर रूप में हुआ है । 

चन्द्रावली ( १८७६ ) के 
* यह भी एक नाटिका है। इसमें चार अंक हैं-गर्भाक 
एक भी नहीं है। नान्‍दी के बाद विष्कम्मक ओर दूसरे 
अंक के अ्रन्तगंत एक अंकावतार है। इस पुस्तक के समर्पण 


में भारतेन्दु ने कहा है--“इसमें तुम्हारे उस प्र म का वर्णन है 


इस ग्र भ का नहीं जो ध्षंसार में प्रचलित है ।” 

पुख्य विषय भगवद्धक्ति है और अ'गार रस प्रधान हे । 
विप्रलम्भ >गार की अधिकता है और वैसे भी कविता की 
मात्रा पर्याप्त है। भारतेन्दु ने स्वयं इसका वह श्य इस प्रकार बता 


_ विया है--. 


. राज्य सुरस सिंगार के दोठ दल, कविता नेम । 
जग़-जन ' सों के इंस सों, कहियत जेह्ति पर प्रेम ॥ 
हरि-उपासना, अंक्ति, .बैराग, रसिकता जान । 


सो्घें जग-जन .मानि या अंद्रात्नलिहि प्रमान ||: 
हे ५ 
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रस-परिपाक की दृष्टि से नाटिका अत्यन्त उत्तम है । इससे 
अच्छा प्रे म-नाटक हिन्दी में मिलना कठिन है। 

भारत-जननी ( १८७७ ) स 

भारतेन्दु ने इसे ओपेरा (0//०७) कहा है ओर वास्तव में यह्‌ 
है भी ऐसा ही। इसे नाटक कहना व्यथ है। इसमें. एक ही 
है ओर सारा कार्य-व्यापार उसी पर आरंभ, होकर सभाप्त हो 
जाता है।.... स क 

यह भारतेन्दु की मोलिक राष्ट्र-प्रम भावना से. परिपूर्ण 
कृति है ओर सोते हुए भारतवासियों को जगाने के लिए नाटकीय 
उद्दयोघन है। .. .... क्‍ हा 

भारत-ठुदशा ( श्पघणम२?) 

यह ६ अंक का नाटक है। इसमें भारत के ग्राचीन.गौरच 
की याद दिलाते हुए उसकी बतमान बुरी अवस्था ब्रताकर भारत 
के उद्धार की श्र रणा “दी गई है.। राजनीतिक वातावरण ,क्रो 


नाटकीय रूप देने का यह अथम प्रयास, है। भारत, भारत-दुददे व, 


भारत-दुदंशा, सत्यानाश, निलेज्जता, मदिरा, अंघकार, रोग 


ल्‍ 


आदि इसके पात्र हैं « « .. ./ , |. | *ः: 


वास्तव में यह प्रबोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक, परम्पण का 


नाटक हे जिसमें पात्रों का सानंबीकरण ( ?श'5०7708॥07) 
कर दिया गया.है। भारतेन्दु की भाषा में कितनी ,शक्ति 





होगई 


ओर वह अपने भ्मवों को कितनी स्वतंत्रता ओर निर्भीकता से 





गगड्टे थी 





हे 
' 
| 





>( ६७ ) 
अत्येक पंक्ति में अनोखा काव्य है जो भारत की दुदंशा के इतिहास, 
विदेशियों की नीति और भारतवासियों की मू्खेता पर प्रकाश 
डालता है। अंधकार और भारत-दुदंशा के वार्तालाप में इस 
अंश को देखिये :-- 
. अंधशमार--हमा रा. सृष्टिसंहारकारक भगवान तमोशुण जी 
जन्म हे। चोर, उल्लुक और लंपटों के हम एक मात्र जीवन 
हैं। पवतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मू्खों के: मस्तिष्क और 
. खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के ओर प्रत्यक्ष, 
चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं.। हमारे दो स्वेंरूप 
हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिभौोतिक, जो लोक में अज्ञान 
ओर अंधेरे के नाम से गसिद्ध हैं। सुनते हैं. कि भारतवर्ष में. 
भेजने को सुझे मेरे परम पूज्य भिन्न दुर्देव महाराज ने 
आज बुलाया है। चलें देखें क्‍या कहते हैं। ( आगे बढ़कर ) 
महाराज की जय हो । कहिए क्‍या अनुमति हैं ? द 
.. भारत दुर्देव--आओ मित्र ! तुम्हारे बिना तो सब सूना था। 
अद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत-विजय को भेजे हैं पर 
तुम्हारे बिना सब निबेल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, 
अब तुमको भी वहीं जाना होगा। हे दी 
अंधकार--आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु: के 
 कहिए में विलायत जाऊेै।'. पक 
. भारत दुर्देब--नहीं, बिल ५ 





. अभी वहाँ त्रेता, द्वापर है । 
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( एप ) 

अंध०--नहीं, मैंने एक बात कही । भला जब तक वहाँ दुष्टाः 
विद्या का प्राबल्य है, में वहाँ जा ही के कया करूँगा ! गैस और 
मैगनीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जायगी । 

भारतदुर्देव--हाँ, तो तुम' हिन्दुस्तान में जाओ भ्रौर जिस में 
हमारा हित हो सो करो | बस “बहुत बुकाइ तुमहिं का कहऊं, 
परम चतुर में जानत अहऊँ ।” 

अंध०--बहुत अच्छा, में चला । बरस जाते ही देखिए क्‍या 
करता हूँ ।.. 

...नीलदेवी--( ६८८१ ) 

*. यह एक वियोगान्त ऐतिहासिक गीति-रूपक है जिसमें: 
दस दृश्य हैं। मुसलमानों की चालाकी और नीचता का दृश्य 
है । अमीर अबदुश्शरीफ़ ख्राँ सूर राजा सूर्यदेव को पकड़ कर 
सरवा डालते हैं। यद्द सुनकर उनकी रानी नीलदेवी नतेकीः 
का भेष बना कर अमीर के खेमें में जाती है ओर जब सब शराब 
में मंखमूर हो जाते हैं तो उसकी छाती में छुरा थोक कर अपने 
पति की हत्या का बदला लेती है । 

यह भारतेन्दु का पहला बियोगान्त नाटक है जिसमें 
ग्राय-लल्ननाओं के सामने अपनी तथा अपने पति की पयांदां 
रखने के लिए वीर बनने का आदेश दिया गया है। इसको 
भाषा अधिकतर उद्‌ है क्योंकि इसके मुसलमान पात्र उसी 
को बोलते हैं । हिन्दू पात्रों की भाषा वही खड़ी बोली हिन्दी 
है। इसमें कई सुन्दर गीत हैं। “सोओ सुख की निंदिया प्यारे: 


भ् 





( ६९ ) 
जलन” ओर “ध्यारी बिन कटत न कारी रैन” तथा "कहाँ 
करुनानिधि केसब सोए ?” आदि प्रसिद्ध गीत इसी नाटक 
में हैं । छोटा होते हुए भी पात्रों का चरित्र-चिवरण बड़ा सजीव 
ओर यथार्थ है। 


ती-अताप--( १८८३ ) 


इसमें साविन्री-सत्यवान की कथा के आधार पर सती का 


अताप दिखाया गया है| भारतेन्दु इस नाटऋ को पूरान कर 


सके और यह्‌ काम बाबू राधाकृष्ण दास को करना पड़ा। 


अतएव अपूर्ण नाटक के विषय में कहना व्यंथ है । 
प्रहसन--भारतेन्दु ने नाटकों के अतिरिक्त प्रहसन भी लिखे 
हैं । इन के लिखने का उदद श्य मनोर॑जन भी हे ओर भर के नाम 
पर पाखण्ड का मूलोच्छेदन भी। काने को भी “काना” कहने 
_ से काम नहीं बनता | वरन वह और बुरा मानता है। इसलिए 
समाज की बुराई को यदि केवल बुराई मात्र कहकर उससे 
आशा की जाय कि समाज भविष्य में उस बुराई को दूर कर देगा 
तो यह व्यथ है। अतएव व्यंग्य और वक्रता द्वारा इस प्रकार 
की बुराइयाँ प्रगट करना एक प्रकार की कला है और बहुत 


ही उच्च कोटि की है । इसमें साँप भी मर जाता है और लकड़ी... 


भी नहीं टूटती । 
भारतेन्दु ने तीन प्रहसन लिखे । पद्दल्ा प्रहसन वैदिकी हिंसा 


हिंसा न भवति! ( र० का० १८७३) है। इसमें मांस-भक्षी 
और शाकाहारियों का चरित्र दिखाया गया है। मांस-भक्तियों 
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ली 
की सब से बड़ी धार्मिक दलील यह हे कि घमम-विहित हिंसा 

हिंसा नहीं कहलातो । अतएव वे यथाशक्ति अपनी इस प्रवृत्ति 
को न्‍्याय-संगत ठहराने का अयत्न करते हैं। इसके नायक 
गृधराज हैं और बाकी उनके मंत्री, पुरोहित और चोबदार आदि 
हैं। प्रत्येक अपने अपने मत की पुष्टि करता है। अन्त में सब 
का न्याय विचार यमराज के यहाँ होता है ओर वैष्णब तथा शैव 


भक्तों को छोड़कर सब को दण्ड दिया जाता है। भारतेन्दु के 


पात्रों की दलीलें इस प्रहसन में देखने ही योग्य हैं । 

दूसरा प्रहसन “विषस्यथ विषमौषधम्‌” ( २० का० १८७६ ) है । 
प्रसिद्ध है कि लोह! लोहे को काटता है। इसी प्रकार विष की 
ओपषधि विष ही है। इस में बड़ोदा-नरेश मल्हारराव गायकवाड़ के 


गद्दी पर से उतारे जाने की घटना को आधार बनाया गया है। | 


नाव्य शास्र के अनु तार रूपक के एक भेद 'भाण!? का नमूना है। 
तीसरा प्रहस+ अंधेर नगरी” ( सन्‌ १८८१ ) है। इसमें 
६ अंक हैं, गर्भाक एक भी नहीं । इस प्रकार यह ६ दृश्यों का 


प्रहसन है । यह अहसन एक ऐसे राजा के चरित्र को लेकर 
लिखा गया है जिस के' राज्य में किसी प्रकार की व्यबस्था 
नहीं थी । न्याय करने तक के समय मामले की जड़ तक पहुँचने 


का प्रयत्न नहीं किया जाता और दण्ड-विधान तो हर समय 


तैयार रहता है। वादी प्रतिवादी का प्रश्न ही नहीं होता 


जैसा किप्ती ने कहा न्याय हो गया । इसी अकार बस्तु की उपज 


क्‍ हा . और खपत तथा उनके मूल्य ब्रादि में किसी प्रकार का भेद नहीं 
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माना जाता | सब चीज टके सेर मिलती हे चाहे गुरु जी के 


खाने के लिए मिठाई पकवान ले लीजिए या चेल्नाजी के लिए 
फल श्रादि | 

कलात्मक दृष्टि से भारतेन्दु के केवल दो प्रहसन ही 
उच्च कोठि के हैं, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति! और 
 अंधेर-नगरी” | दोनों की भाषा, व्यंग्य की तीख्ता, पात्रों 
का चुनाव, वस्तु का विकास और शिष्ट हास्य अत्यन्त ही 


सराहनीय हैं | स्पष्ट पता चल जाता है कि भारतेन्दु हास्य और 


कौतुकंपूर्ण रचंनाओं में भी वैसे ही दक्ष थे जैसे गंभीर ऋतियों में । 
 आारतेन्दु_ भर संस्कृत नाट्य शा्् 


ओर उनका निजी पथप्रदश न 


संस्कृत नाट्य-शाख्र के आदि आचाय भरतमुनि थे। उनके 


पश्चात्‌ भी अनेक आचायों ने अपने अपने ग्रन्थों को रचना 


की | इनमें प्रमुख घनंजयकत दश-रूपक! तथा विश्वनाथकृत 


साहित्य-द्प ण' हैं । मूल सिद्धान्तों में क्रिसी आचाये में विशेष 


भेद नहीं । सभी इसमें सहमन हैं कि नाटक के तीन तत्त्व प्रधान 


हैं--कथा-वस्तु, पात्र ( नेता ) और रस । 


प्रत्येक तत्त्व को लेकर उन्होंने गंभीर परीक्षा की है ओर 


उसकी उपयोगिता-अनुपयोगिता, स्वाभाविकता-अस्वामाविकता, 
एवं ऋत्ात्मकता आदि. प्रसंगों का विवेचन सूक्ष्म रीति से 
कियाहैे।. | - ६. हा का 
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वस्तु-विषय को ध्यान में रखते हुए उसे प्रख्यात, उत्पाद 
ओर मिश्रित के अन्तगत विभाजित किया गया है | इसी प्रकार 
कार्य-ब्यापार की दृष्टि से, स्थान और समय का समनन्‍्वथ करते 
हुए, अ्रथ-प्रकरति, काये-अवस्था, संधि तथा उनके अंगों का 
सांगोपांग विवेचन मिलता है ! 

पात्रों के सम्बन्ध में भी गंभीर गवेषणा है। स्वभाव, 
अवस्था, सामाजिक स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का 


 श्यान कर पात्रों की विवेचना की गई है । नायक और नायिका- 


भेद के अतिरिक्त जीवन में भाग लेने वाले अन्य पात्रों, सम्बन्धियों 
कमचारियों, ऋषि, मुनि, विदूषक आदि सब के विषय पें 
यथायोग्य चर्चा है। यहाँ तक कि इनकी भाषा के रूप ओर 
परस्पर सम्बोधन तक के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। 

रस और उसके अवयवों का तो जितना मनोवैज्ञानिक 
ओर पूर्ण विवेचन संम्कृत के आचायों ने किया है वैसा अन्यप्र 
असंभव है । समस्त मानवी प्रकृति को मथकर ये जिन परिणामों 


पर पहुँचे हैं के अकाट्य हैं। यही कारण है कि रस-तत्त्व-- 
 स्थायी-भाव, विभाव, अलुभाव और संचारी भाव--की समीक्षा. 
* के साथ उनके सहयोगी और विरोधी रसों तक का उल्लेख इन _ 


आंचायों ने नहीं छोड़ा है। भारतीय परम्परा हे काव्य और 
नाटक ( दृश्य-काव्य ) में रस को हो मुख्य मानती है । 
इन सब के अतिरिक्त नाटक ( रूपक ) के विभिन्न भेदों 


. और इनके आवश्यक अंगों के लिए भी नियम निर्धारित किए... 


ड् पु 
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गए हैं। नाटक का आरंभ, कथावस्तु का विकास और उसका 
अन्त किस प्रकार होना चाहिए, इस पर नाव्य-शासखर मोन 
नहीं है। ८ ५ 2. 5 

अभिनय-कला का महत्त्व भी इन आचारयाँ की दृष्टि से 
बचने नहीं पाया | रंगमच का निर्माण, उसमें दिखाये जाने वाले 
दृश्यों का पट-परिवतेन, रंगमंच की सामग्री, दृश्य दिखाने की 


विधि, पात्रों की वेश-भूषा तथा स्थान-समीक्षा आदि ऐसा कोई 


प्रसंग नहीं जिस पर प्रुणरूप से विचार ने किया गया हो... 

- ये सब नियम और सिद्धान्त देश, काल ओर अवस्था के 
आधार पर बने हैं अतएव आवश्यक नहीं कि सब कालों और 
अवस्थाओं में उनका पालन किया. जाय । भारतेन्दु ने अपनी 
आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन किए हैं ओर उनके कारणों 
का उल्लेख उन्होंने अपने नाटक” निबन्ध में किया है । 

जहाँ तक अनुवादित नाटकीय रचनाओं का सम्बन्ध है 
किसी प्रकार की विभिन्नता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्‍योंकि 
अनुवादक को मूल में किसी प्रकार का परिवबतेन करने का 
अधिकार नहीं रहता । भारतेन्दु ने भी अपने अनुवादों में किसी 
प्रकार की स्वतंत्रता नहीं ली है। सफल अनुवादक के नाते उन्हें 


ऐसा ही करना भी उचित था। अतएव इस दृष्टि से हमें उनकी. 
मौलिक और रूपान्तरित नाटकीय रचनाओं पर ध्यान देना. 


चाहिए । 
वस्तु-विषय तत्त्व में उन्होंने पुरानी परम्परा का अनुकरण 
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किया है परन्तु बहुत कम | पहले लिखा जा चुका है कि भारतेन्दु 


को जो परम्परा प्राप्त हुईं थी बह घार्मिक और पौराणिक नाटकों 


की थी | इसे जीवित रखने वाला उनका केवल सत्य-हरिश्चन्द्र 
नाटक है। चन्द्रावली में भी भक्ति-तत्त्व का प्रदर्शन है इसलिए 
उसे भी इसी के अन्तगत मानना पड़ेगा । अन्य सब रचनाश्रों 
के विषय प्रख्यात न होकर समयानुकूल हैं । 

देखा जाय तो भारतेन्दु ने संस्कृत नाव्य शाख्र की निधारित 
परम्परा में यह सब से बड़ा परिवततन किया। नाटक के विषय 


को उन्होंने इतना विस्तृत और अनेकरूपी बना दिया कि 


लेखक के सामने कोई कठिनाई नहीं रही | ऐसा करने से नाटक 
में जीवन-प्रद्शन की विशालता का समावेश हो गया और 
लेखक की विचार-धारा सीमित न रहकर अनेक नवीन 
आधख्यानों को खोजने में लग गई । स्वयं भारतेन्द की रचनाओं 
के विषय इसके ग्योतक हैं। उनका विद्यासुन्दर एक रोमान्टिक 


नाटक है, प्र मजोगिनी में सामाजिक जीवन के चित्र हैं, भारत- 


जननी और भारत-दुदंशा राष्ट्-प्रम की भावना से ओत-पोत 
हैं. ओर नीलादेबी में तत्कालीन भारतीय नारियों को बलशाली 
और भयहीन बनाने की प्रेरणा है। इसी प्रकार उनके प्रहसनों 
. में'भी अनेक प्रचलित धारणाओं ओर विचारों एवं व्यवस्थाओं 
पर बड़ा छत्क्ृष्ट, तीत्र व्यंग है । 

. पात्रों के चुनाव और उनके चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी 
 भारतेन्दु ने परिधि को और अधिक विस्तृत कर दिया | यद्यपि 
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नाट्य शाद्व में सब प्रकार के पात्रों के समावेश का विधान है 
: परन्तु संस्कृत नाटकों की परम्परा में अधिकतर नायक उच्च 
जाता था | इस चुनाव के मूल में “आदश बाद 








की प्र रणा थी | परन्तु भारतेन्दु ने अपनी- रचनाओं -में सब 
प्रकार के पातन्न लिए हैं | उनमें सत्यवादी प्रजावत्सल हरिश्चन्द्र 


भी हैं और अंधेर नगरी. के ज्ञानहीन राजा भी; उनमें त्यागी, 
वीरप्रमी सुन्दर भी हे और पापात्मा मीर अबदुश्शरीफ्राँ 


सूर भो; उनमें भगवद्धक्त चन्द्रावली ' भी है और धनदास तथा 
बनितादास जैसे धूत भी । उनके नाढकों में मंत्री, वैद्य, पंडित 
क्राज़ी, मुल्ला, सिफ़ारिशी, व्यापारी, पंडे, गुंडे, लुच्चे, कोंजड़े 
ओर फल बेचने वाले भी हैं और राजनीतिक कमचारी भी। 


ओर सब का चरित्र भ्रत्येक पान्न के अनुकूल है, उपदेश-प्रद 


भी है और यथाथ भी । 


रस के ऊपर भारतेन्दु ने वेसा ध्यान नहीं दिया जेसा 
संसक्ृत के नाटक-लेखकों ने । संस्कृत के नाटक अधिकतर 


साहित्यिक. नाटक हैं । उनका महत्त्व काव्य की दृष्टि से अधिक 
है अन्य कारणों से कम । परन्तु भारतेन्दु के नाटकों की यह 


एक बड़ी विशेषता है कि उनमें साहित्य भी है और अभिनीत 
होने की क्षमता भी । संस्क्रत के नाटकों की एक-रसता भारतेन्दु: 
में नहीं । यद्यपि भारतेन्दु के नाटकों में श्षगार ओर हास्य. 
प्रधान हैं. परन्तु उनकी रचनाओं के पढ़ने से जो धारणा होती... 
है वह यह है कि लेखक अपने पात्रों को सजीब और यथाथे _ 
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रखना चाहता है अतएव उनकी भावनाओं और उनकी श्रति- 
क्रियाओं के चित्रण के ऊपर उसका ध्यान रहता है। उनसे 


चाहे जिस रस की सृष्टि हो उसे इसकी प(वाह नहीं। इस अकार 


वाह्म-दन्द्र के साथ अन्‍्तद्वन्द्र का प्रदर्शन उसका लक्ष्य है। 
विचारधारा को इस नवीनता का कारण तत्कालीन समाज, 
उसकी आवश्यकतायें, अँगरेजी सभ्यता और साहित्य का सम्पक 
“मनोविज्ञान का भ्रधिक युक्तिसंगत अध्ययन आदि हैं | 

अपने 'नाट्य-विधान! में भारतेन्दु संस्कृत के पूर्ण पक्ष- 
पाती नहीं रहे। यद्यपि उन्होंने संस्कृत के श्रनेक उदाहरण 
“हिन्दी में प्रस्तुत किए यथा भाण, सट्टक, प्रहसन आदि, परन्तु 


'उनकी रचनाओं में संस्कृत का अनुकरण भी है क्रौर श्रपनी 


मोलिकता भी | 


संस्कृत की रचनाओं का आरंभ नान्दी-पाठ से होता है छूटी 


'और क्रमश: अस्तावना तथा मूल नाटक के पश्चात्‌ भरत-बाक्य 


“पर समाप्त हो जाता है। उनके आरंभिक नाटकों--सत्य-हरिश्चन्द्र, 


चन्द्रावली तथा बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति--में यही क्रम 


“मिलता है। प्र मजो गिनी का आरंभ अवश्य नान्‍दी एवं अस्ता- 


बना से होता है परन्तु अन्त में भरतवाक्य नहीं है। संभव है 


“इसका कारण उसकी अपणता हो। इसी प्रकार भारत-जननी 


में भी संस्कृत प्रणाली का भारंभ में अ्रनुकरण किया गया है 
'एक विशेष आश्चये की बात यह है कि भारतेन्दु के सर्वप्रथम 
नाटक विद्यासुन्दर में भी संस्कृत परिपाटी नहीं बरती गई है 
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अन्य सब नाटकों का आरंभ शोर अन्त भारतेन्दु ने अपनी! 
इच्छा के अनुकूल किया है । 


आतएव भारतेन्दु आरंभ में अवश्य संस्कृत से प्रभावितः 
हुए परन्तु धीरे धीरे उनके ऊपर तत्कालीन रुचि का ही प्रभाव 


अधिक होता गया । के वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे. 


और केवल वतंमान को द्वी न देखकर भविष्य के विषय में भी 
पहले से ही सोच लेने की श्रवृत्ति उनमें विद्येमान थी। वह 
समभते थे कि सब कुछ करने पर भी हम तत्कालीन श्रवृत्तियों” 
के प्रभाव से अपने साहित्य को बचाने में समथ नहीं हो सकेंगे. 
झभोर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें बद्ञला साहित्य में मिल रहा” 
था! ऐसो परिस्थिति में उन्होंने यही उचित समझा कि वह 


अपनी रचनाओं को समीचीन बनावें! उन का मार्ग सीधा साधाः 


था । आरचीन संस्कृत नाट्य शास्त्र को उन्होंने अपना आधार 
बनाया और यथासंभव आधुनिक पुट भी उसमें मिला दी | 
ऐसा करने से ज्राक्ष-घम विशिष्ठ काशी जैसी. नगरी में भी वे: 
पढ़े लिखों के कोप-भाजन बनने से वंचित हो गए. और आगे' 


का मार्ग भी प्रशस्त करने में समथ हुए | पूष और पश्चिम का. 


यह समन्वय भावी पीढ़ी के लिए बड़ा शुभ हुआ | 


.. आरतेन्दु की एक अमूल्य देन उनके गीत..हैं.। गीत 
 आन्तरिरू भाषना को आकार देने की क्षमता रखता है। अभि- 


नय के समय जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती 
है वहाँ मन की स्थिति का सी व्यक्तिकरण होता है और उसी: 





( ७प ) 
समय गीत की उप्योगिता दिखाई दे जाती है । परस्पर गद्य-भाषण 
करते रहने से दश कों के मन पर जो नीरसता छा जाती है उसे 
“दूर करने में गीत ही सहायक होते हैं। मानव-हृदय के उद्गारों 
की अभिव्यंजना सदा से कविता में होती चली आईं है । परि- 
' स्थिति विशेष के अनुकूल गाये हुए गीत न केवल रसानुभूति में 
“सहाय्रक होते हैं वरन्‌ वे पात्र के चरित्र उद्घाटन करने में भी 
-समथ होते हैं,। वीर से वीर योद्धा भी युद्ध की भीषणता के 
'पश्चांत्‌ शान्ति के समय कुछ गशुनगुना कर अपने हृदय को 


' विश्राम देना चाहता है । कठोर से कठोर प्राणी संगीत के आवेग 


-में अपनी पाषाण प्रकृति को भुला देता है | विरहिणियाँ गीत गा 


कर ही अपने दुखद क्षणों को भूलने में समथ होती हैं. । गीत की 


' उपयोगिता निविवाद है । 

भारतेन्दु ने अनेक गीत लिखे है.। अपने अनुवादित नाटकों 
तक में उन्होंने इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। निर्देश किया जा 
चुका है कि मद्राराज्षस के परिशिष्ट में उन्होंने कुछ ऐसे गीतों का 


समावेश किया है जिनके द्वारा अड्डों की नीरसता दूर की जा 


'सकती है । उन्होंने यथा-स्थान इस प्रकार के गीतों का समावेश 
अपने ताटकों में किया है । 


सरस्वती के इस वरदींय पुत्र ने राष्ट्र भाषा के प्रतिनिधि 


कवि के रूप में जिस दिन राष्ट्रीयता की भावना को उच्छुसित 


किया था, उसी दिन, हमारे साहित्य में ननीन जीवन और नूतन 
कृति का मंगलमय प्रभात चमका था। 





उलिपकक-50> पद यथा 














( ७९ ). 


_ भारत-दुदंशा के आरंभ का ही गीत-- 

रोअहु सब मिलि के आबहु भारत भाई। 

हा-हा ! भारत दुर्दशान देखी जाई॥ क्‍ 
केवल अपने देश की अवस्था पर #वि के ज्ञोभ की अमि- 
व्यज्ञना मात्र नहीं । इस लावनी में नाटक की समस्त घटनाओं 
ओर उसके उद्द श्य का वह अमिट वातावरण भी सम्मिलित है 
-जो पाठकों ओर दर्शकों को गम्भीरता का अनुभव करा कर उस 
पर घिचार करने के लिए उन्हें बाध्य. भी करता है । 

एक दूसरा उदाहरण ओर है। नीलदेबी नाटक में देवीसिंह 

पहरा देते हुए गा रहा है-- 

प्यारी बिन कटत न कारी रैन 

पल-छिन न परत जिय हाय चैन ॥ 





> 9 ७ का # कस 


परदेस परे तजि देस हाय, 
दुख मेटन हारो कोड हे न । 
सजि बिरह सैन यह जगत जैन 
मारत मरोरि मोहि पापी मैन । प्यारी: | 
..... दूर देश में लड़ने के लिए, गए हुए सिपाही के हृदय के ये 
 उदुगार कितने :सत्य, और स्वाभाविक, हैं और साथ 'ही:समीचीन 
भी | राज्रि के समय मीठे कंठ से, निकली हुई कलिंगड़ा:की मधुर 
. तान किस को विमोहित न. कर लेगी ? देवीसिंद के चरित्र को 





























कुल 


(८० 


समभने में उसका केवल एक गान ही पयाप्त है। लेखक को 
आवश्यकता नहीं कि वार्तालाप द्वारा उसके चरित्र का विकास 
दिखावे । द 
रात्रि के समय किसी माँ की यह लोरी भी-- 
हम सोओ घुख-निदिया प्यारे ललन । 
मैनन के तारे दुलारे मेरे बारे, 
सोओ सुख-निदिया प्यारे ललन 
भई आधी रात, बन सनसनात, 
पथ पंछी कोड आवत न जात, 
जग प्रकृति भई मनु थिर लखात 
पातहु नहि पावत तरुन दलन | 


जि. कर्क की #ऋ के की के फ् के की # # का के कहे कहें 


कब के ७ से की लेक कक के के कफ कब] 6 


सोए जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चिंतित चकोर । 
विरददिन विरदही पाहरु चोर, 

....._ इन कहूँ छन रैन हूँ हाय कल न । 
बड़ी द्वी सुन्दर है । मातृ-वत्सलता के इस करुणप ओर 
कोमल गीत को कौन सा ऐस 
'पाहछरू” शब्द का प्रयोग यदि देवीसिंद के मन में 
पुथल मचाने में समथ हो तो आश्यय ही क्‍या 
आति-मानुषीय की सष्टि करने के पक्षपाती नहीं थे । यह 














हिन्दी का सौभाग्य था कि अपने प्रथम नेता के हाथों में पड़ 
कर उसे जीवन को यथातथ्य रूप में अंकित करने की प्रवृत्ति 
श्रोर क्षमता प्राप्त हुई और उसे कथा-वस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, 
वार्तालप, वातावरण, देश, काल तथा भाषा और उद्देश्य आदि. 
नाटकऋ-उपकरणों की वह उचित परम्परा मिली जिसने आगे 
चलकर हिन्दी नाटक साहित्य को उन्नत और विकसित होने में 
बड़ी सहायता दी | द 
भारतेन्दु की अन्य देन 
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु ने 

अनुवाद ओर मोलिक दोनों नाटकीय परम्पराओं को जीवित 
रखा ओर इसके अतिरिक्त नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश भी 
उन्होंने किया । जैसा पहले कहा जा चुका है उन्होंने संस्क्रत नाव्य 
शास्त्र के नाटक के अनेक भेदों के उदाहरण हिन्दी में उपस्थित 
किए | एकांकी नाटकों को प्रथा उन्हीं से चलो । चन्द्रावली तथा 
भारत-जननी हिन्दी के पहले एकांकी माने जाने चाहिएँ। इसी. 
प्रकार भारत-दुदेशा और नीलदेवी हिन्दी-साहित्य के प्रथम... 
वियोगान्त नाटक हैँ | प्रहसन की परम्परा के जन्मदाता तो 
. भारतेन्दु है ही । इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिनय सम्बन्धी भी 
.. श्रनेक सुधार किए । 
. उनके समय में ही पारसी थियेट्रकल कम्पनियाँ स्थापित हो 
ः चुकी थीं जिनमसेठ पेस्टन जी की (08) परल्यात०9) एगा- 
7079 प्रसिद्ध थी।। अन्य कम्पनियाँ भी खुलीं और इन उेयब- 








( पर । 


सायी घनोपाजन करने वाले कम्पनी-मालिकों ने 'इन्दर-सभा' 
के आधार पर अनेक नाटक लिखवाये तथा जनता की 
रूचि को विकृत किया । भारतेन्दु ने इनके विपरीत भी बड़ा 
आन्दोलन किया । 
भारतेन्दु स्वयं अभिनय करने में बड़े दत्त थे । उनके जीवित 
काल ही में उनके कई साटकों का अभिनय सफलता से किया 
जा चुका था | 
उस समय की रुचि का उदाहरण नीचे लिखे उनके एक 
समकालीन लेखक “नजीर” के रामलीला नाटक में प्रयुक्त पंक्तियों 
से लग सकता है । राम और सीता आपस में बात करते समय 
'कटारी', 'जानी', 'दिलजानी?, 'जोबन उभारना' या 
परमेश्वर ने क्‍या सूरत है ये संवारी, 
सीता ने जिगर पे नैन कटारी मारी। 
अलबेली बाँकी तरतछ्ी विरत्ली चितवन, 
चलते में लवके कमर हिचकती कामन । 


आदि का प्रयोग करते है ।४४ 


भारतेन्दु के नाटकों और उनके गीतों को सुन्दर रुचि ने 
पारसी कम्पनियों द्वारा फैलाये गए दूषित वातावरण को शुद्ध 


करने श्रोर उन को आगे बढ़ने से रोकने में भी बड़ी सहायता 


की | नाटकीय उपयोगिता के अतिरिक्त शुद्ध गीति-काव्य के सारे 
लक्षण इनकी रचनाओं में प्रस्तुत है । 


इमली कक अमह+अामभलक> दम ॒परतापनम+ न क बा न ततकतनभभत पक १५१५ 
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( परे ) 
_ उपसंहार में यही कहा जा सकता है कि नाटक साहित्य 
की उन्नति ओर दूसरों के द्वारा उसे विकसित एवं प्रगति- 


शोल बनाने में भारतेन्दु ने बड़ा योग दिया। यद्यपि भारतेन्दु 


के पहले मी अनुवाद और मोलिऋ नाटकों की परम्परायें 


हिन्दी में प्रस्तुत थीं. परन्तु भारतेन्डे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने | 
'नाटक-साहित्य-विकास में चोटी का प्रयत्न किया। उन्होंने-- 
१. तीनों ' परम्पराओं ( अनुवाद, रूपांतर तथा मोलिक 


_ लाटक ) को सुदृढ़ नींव पर रख कर सदा के लिए एक मांग 
निश्चित कर दिया 

१. मोलिक और रूपान्तरित नाटकों में विषय की बविशभि 
जता को सम्मिलित कर नाटकों में प्र्यात श्रथवा पौराणिक 
इतिबृत्त के साथ साथ अन्य विषयों का भी समावेश किया | 
राजनीति, देश-प्रम, सामाजिक-सुधार, वर्तमान-स्थिति आदि 
का नाटकीय प्रदर्शन करके जनता की रुचि को उस ओर 


आकर्षित किया और नाटक को जीवन का ग्रतिविब और 


उनकी व्यंजना करने वाले माध्यम के रूप में स्थापित कर इसे 
आधुनिक-नाव्यप्रणाली के उपयुक्त बनाया। क्‍ 
गद्य ओर पद्म का रूप स्थिर कर नाटकों की भाषा 
को प्रांजल किया और उसे*अभिव्यंजना के लिए सबल' बनाया। 
नाटकों में गद्य की अधिकता रखी और उसमें भी गंभीरता 
बनी रहने दी । 
४. गीतिकाव्य की रचनाओंन्‍के समावेश से संस्कृत की 





(| 


| 


क्‍ ( ८४ ) 
श्लोक-परम्परा में परिवतेन किया और दृश्य-काव्य में आवश्यक 
संगीत का पुनरुद्धार किया। 

४, प्राचीन संस्कृत परिपाटी को तत्काल्लीग आवश्यकताओं 
के अनुसार ढाल्कर उसे युगानुकूल बनाया और इस प्रकार 
बहुत से व्यथ आडम्बर से बचाकर उसे विशाल रूप दिया । 

६ नाटक के नये रूपों का श्रीगणेश किया। वतमान 
आवश्यकताओं के अनुकूल उसमें प्रहसन, सुखान्त तथा दुखान्त 
आदि का समावेश कराकर नाटक साहित्य को एक नया रूप 
झौर जीवन ग्रदान किया। अपने पृववर्ती लेखकों की अपेक्षा 
नाटक की विभिन्न-रूपता का विकास इन्होंने किया | 

७. अनेक नाटक-कम्पतियों की स्थापना कराकर जनता 
की रुचि को सुप्तसक्त करने का उद्योग किया ओर पारसी 
कम्पनियों के बुरे प्रभाव से उसकी रक्षा को | 

८. अपने समकालीन लेखकों ओर मित्रों को प्रोत्साहन 
देकर नाटक साहित्य की ज्षति-पूर्ति का अथक ग्रयत्न किया। 

उत्तके समकालीन एवं आगे आनेवाले युग के लेखकों के 
लिए भारतेनदु का नेतृत्व बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । सन्‌ १८८५ 
पे भारतेन्दु का देशावलान हुआ | 








द अध्याय ३ 
 भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाट ६ साहित्य के 
विकापत में उनका भाग 
सन्‌ १८६७-१९०४३० | 

जिन धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलनों ने भारत की 
तत्कालीन विचार-घारा में परिवतन किया था, उनकी ओर पूर्व 
अध्याय में संकेत किया जा चुका है । उनके अतिरिक्त थ्योसोफि- 
कल आन्दोलन और रानाडे द्वारा प्रचालित समाज-पुधारक 
प्राथना-समाज” का काय भी इस परिवतेन में अपना महत्त्व 
रखता है | परन्तु सब कुछ होते हुए सत्य यही है कि राष्ट्रीयता 
की भावना और विदेशियों द्वारा पहनाए गए बंधन को काटने 
की अभिज्लाषा--ये दो ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं जिन्होंने भारतवासियों 
को कभी सुख की नींद नहीं सोने दिया । 
.. स्वतंत्रता की भावना भारतीय मास्तिष्क से कभी भी विलीन 
नहीं हुई । १२वीं शताब्दी के अन्त में तुकों' द्वारा भारत में 


राज्य-स्थापना हुईं और १८४९ में सिक्‍्खों की पराजय ने यहाँ 
अंगरेजी राज्य की नींच को दृढ़ क्रिया। परन्तु इस दीघ काल में भी 


द्विन्दू राज्य का अस्तित्व कभी मिटा नहीं | दक्षिण भारत में विजय- 
लगर का राज्य ( १३४०--१५६५ ), उत्तर भारत में क्षत्रिय 


कै 




















( झई ) 
राजाओं के देशी राज्य--जों अभी तक भी बने हुए हैं--और 
मराठों की विशाल शक्ति ( १६४०--१८१८ ) ने विदेशियों के 
प्रति अपने धम-युद्ध को क्रिसी न किसी प्रकार बनाये रखा | 
मुग़ल-साम्राज्य के अ्रन्तिस दिनों में सिक्ख-शक्ति का उदय हुआ 
ओर १९ वीं शताब्दी के पूर्वाध में उन्होंने काश्मीर और पंजाब 
पर अपना आधिपत्य कर लिया। यह देश का दुर्भाग्य था कि 
सन्‌ १८१८ और सन्‌ १८४५९ में मराठों और सिक्‍खों की क्रमशः 
पराजय भारत में अंगरेज़ी राज्य की स्थापना का कारण बनी । 
फिर भी एक बार सन्‌ १८४७ में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने 
. मिलकर व्यवस्थित सैनिक विज्ञव द्वारा अपनी गई हुई स्वतंत्रता 
पाने का अन्तिम उद्योग किया था। उसके बाद उन्हें एक ऐसी 
राजसत्ता के संपक में आना पड़ा जिसने उन्हीं के भाइयों को 
घन ओऔर मान से ग्रलोभित कर उन पर विजय ५ाप्त की थी 
ओर जो राज्य-स्थापना के साथ साथ अ्रपनी संस्कृति और 
साहित्यिक चेतना भी साथ ले आई थी। अपनी अनेकांगी 
, शिथिलता के कारण, इस नवागन्तुक राजशक्ति का अनुकरण 

, करना भारतवासियों के लिए स्वाभाविक हो गया और उसका 

प्रत्यक्ष प्रभाव सब से पहले बंगाल में प्रगट होने लगा । धीरे 

घीरे बह अन्य ग्रान्‍्तों में भी फैला और हिन्दी-भाषा-भाषियों को 

भी हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत करना पड़ा । 

.. सन्‌ १८७० का प्रेस-ऐक्ट, १८७८ का बन्‍्यॉक्‍्युलर प्रेस 
ऐक्ट, १८७०९ की १२४ (ञअ) तथा १४३ (आ) धारायें एवं १८८६ 





( ८७ ) द 
8. ऐक ु (आप | पं » की 
का इन्कमटक्स ऐक्ट आदि कानूनी व्यवस्थाओं ने अंगरेजों की 
दमन-नीति के पूवरूप को उपस्थित किया | ल्ाडे डफरिन ब्रिटिश 


दूमन-नीति के अग्ननेता बने | हमारे जीवन में नये संघ का. 
जन्म हुआ | अंगरेजों की राजनीति और अथ नीति के कारण 
सम्पन्न भारत में धन-हीनता का प्रकोप हु। और यहाँ के अनेक _ 


उद्योग-धंधों को स्थगित करने के विदेशीय ग्रयत्नों ने भारत को 
. कंकाल करना आरंभ कर दिया | हम पहली बार जीवन की इस 
कठोर वास्तविकता के सम्पक में आए। भारतीय जीवन की 


आदशंबादी परम्परा यथाथवादी परम्परा में परिणत हो गईे। 


आशाओं ओर निराशाओं से भरे हुए इसी प्रकार के जीवन-संघषे 
में नाटक-साहित्य का बीज रहा करता है। देश के जिन जिन 
प्रान्तों में यह नवीन परिस्थिति हुईं, वहीं सब से पहले साहित्य 
में उसकी अभिव्यंजना हुईं | बंगाल सब से पहले ग्रभावित हुआ 
ओर उसमें इस काल में कुछ अच्छे नाटककार हुए, जिनमें 


श्री गिरीशचन्द्र घोष, माइकेल मधुसूदन दत्त एवं मनमोहन 


. बसु प्रघान थे । 


मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने इस विचारधारा और साहित्य 
.. के प्रसार में बड़ी सहायता की । साधारण पढ़े लिखे मनुष्यों को 
दूधरों के विचारों से अवंगत होने का अवसर प्रदान किया । 
इसी के कारण प्राचीन जीणे साहित्य का भी बहुत कुछ पुनरुद्धार 


हुआ जिसके द्वारा भारतवासियों ने एक बार फिर से अपनी गई 
हुई सभ्यता के प्रकाश को देखा | 
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( ८८ ) 


. सन्‌ १८८४ में कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि आरंभ में 
यह संस्या केवल कुछ गिने हुए पढ़े लिखों की ही संस्था थी 
परन्तु उसका उद्दे श्य महान था और उसने स्वतंत्रता की भावना 
को देशवासियों में जीवित रखा | आख़िर पढ़े लिखे ही अपने 
संदेश को अशिक्षित जनता तक पहुँचाने में समथ हुए। 

इधर अपनी विचारधारा भोौर भावों को पूणरूप से अभि- 
व्यंजित करने वाली हिन्दी गद्य-भाषा का भी पर्याप्त विकास और 
प्रसार हुआ | उससें शक्ति भी शआई ओर पग्रांजलता एवं 
प्रौढ़ता भी । 

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच पुनीत काशी से भारतेन्दु ने 
अपना शंखनाद किया । कुरुक्षेत्र के मेदान में भगवान कृष्ण के 
पांचजन्य ने अजन और उनके सहयोगियों को एकत्रित किया 
था। भारतेन्दु के आवाहन ने भी हिन्दी साहित्य की सेवा करने 
वालों की एक सेना उपस्थित ऋर दी। उन्होंने स्वयं सेन्ा-नायक 


बन कर किस प्रकार अपने काय का संचालन किया इसका 


विवरण पिछले अ्रध्याय में आरा चुका हे । भारतेन्दु की प्रति- 
स्थापित इस मंडली ने भी साहित्य की विभिन्न शाखाश्रों का 
विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी का कोष भरा पूरा 
दिखाई देने लगा | द 

हिन्दी का नाटक साहित्य इनकी विशेष देन थी ' भारतेन्दु 
. अपने जीवन के अल्प काल में थोड़ी सी उदाहरण-स्वरूप रच- 
नाप्नों द्वारा केवल मार्ग-निर्देशन ही कर सके, परन्तु उसे प्रशस्त 















( ८५९ ) 


करने का काय भार उनके समकालीन लेखकों पर पड़ा और 
कहना पड़ेगा हि इन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण 
योग्यता से क्रिया | इन लेखकों के साहित्य का विवरण देने से 
पूर्व एक बात आवश्यक है। अत्येक् अधान लेखक पर मारतेन्दु 
के व्यक्तित्व हा प्रभाव था और अपनी प्र रणा ओर अभिव्यञ्ञना 
के लिए वह भारतेन्दु का ऋणी था। किशोरीलाल गोस्वामी, 
खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण 
गोस्वामी आदि नाटककारों के नाटकों की ग्रस्तावना से यह बात 
स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है। इन प्रस्तावनाओं में उन्होंने भार- 
तेन्दु वे कार्यो की सराहना की हे और उनके अभाव पर अपनी 
असमथ ता एवं दुःख प्रकट किया है | संवत' अथवा सन्‌ इसवी 
की अपेक्षा हरिश्वन्द्राव्द' का तत्काल्लीन प्रकाशित साहित्य में 
प्रयोग स्वयं इसका प्रमाण है कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व कितना 
प्रभावशाली और परिवतेनकारी था। इसी कारण यह काल 
_भारतेन्दु-काल कहा जाता है। 
भारतेन्दु-काल के नाटकों में भारतेन्दु द्वारा प्रतिष्ठित शैलियों 
ओर विचारधाराओं का सम्पूर्ण विकास उपलब्ध है। वास्तव 
में प्रत्येक धारा अपना अस्तित्व रखती है। प्रमख धारायें हें-- 
( अर) पौराणिक धारा- 
इसके अन्तगंत तीन उपधारायें हैँ-एक राम- 
चरित को लेकर चलती है और दूसरी कृष्ण-चरित को । 
अतएव इनके नाम क्रमशः रामचरित घारा और क्ृष्ण- 
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( ९० ) 
चरित धारा ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तीसरी धारा अन्य 
पौराशिक आख्यानों से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों ओर घटनाओं 
को अपना आधार मानकर चली है। 


. ( आ ) ऐतिहासिक धारा-- 


ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं से सम्बन्ध 
पे 


रखती है । 
( ह ) राष्ट्रीय-धारा--- 
इसमें देश प्र म सम्बन्धी नाटक सम्मिलित हैं । 
( ई ) समस्या-पअधान-घारा-- क्‍ 
धार्मिक और सामाजिक उद्धार कीं प्र रणाओं को लेकर 
इसका जन्म हुआ । गा 
(उ) प्रम-प्रधान धारा - 
प्रेम-पू्ण आख्यान ही इसकी विशेषता हैं 
( के ) प्रहसन धारा « 
इसमें विनोद शोर व्यंग्य-पूण छोटे-छोटे नाटकों की 
प्रधानता है । क्‍ क्‍ 
पौराणिक नाटक-घारा का श्रीगणेश भारतेन्दु के द्वारा 
चन्द्रावली से हुआ था । इसमें भारतेन्दु ने चन्द्रावल्ली के कष्ण- 
प्रति स्वर्गीय प्रेस का चित्रण किया है। उनके नाटक में कविता 
की प्रधानता है, कथा-विस्तार नगण्य ही है | परन्तु भारतेन्दु- 


. काल के नाटक-लेखक इस विषय पर अपने नेता से बहुत आगे 
. बढ़ गए हैँ. इनके नाटकों में पौराणिक आख्यानों के कई रूप 





है| 
|] 
। 

















(९१) 


स्वतंत्न रूप से विद्यमान हैं। उनमें रामचरित और कृष्ण तथा 


कृष्ण-चरित सम्बन्धी अन्य प्रप्तंगों को “लेकर एक प्रकार की 
स्वतंत्र धारा का प्रवाह मिल्‍ृता है। साथ ही अनेक पोराखिक 
श्राख्यानों को लेकर बहुत से सुन्दर आदेश-प्रद और आचार 


विचार को समज्नत करने वाले नाटकों की भी रचना इस काल 
में हुई है। 


राम-चरित धारा में उल्लेखनीय रचनायें हैं-शीतला प्रसाद 
त्रिपाठी करत रामचरितावली (१? ); देवकी नन्दन त्रिपाठी कृत 
सींताहरणु( १८७६ ) और रामलीला ( १८७९ ); रामगोपाल 
विद्यान्त कृत रामाभिषेक्र ( १८५७७ ); बलदेवजी कृत रामलीला- 


. विजय (१८८७ ); दामोदर सप्रे शासत्री कृत रामलीला ७ काण्ड 


( लगभग १८८९ ); शिवश्डर लाल कृत रामयश-दपन (१८९२ );. 
जयगोविन्द कृत राम-चरित्र ( १८९४ ); बन्दीरीन दीक्षित कृत 
सीताहरण ( १८९४ ) और सीता-स्वयंवः (१८९९ ); ज्वाला 
प्रसाद मिश्र कृत सीता-बनवास ( १८९५ ) तथा रामलीला रासा- 
यण ( १९०४ ) और बदरी नारायण 'प्रमघन' कृत प्रयाग-रामा- 
गन ( १९०४ ) | ह 
इन नाटकों में से रेवकीनंदंन के नाटक साहित्यिक न होकर 


. रंगमंचीय अधिक हैं । दामोदर सप्र के नाटक में भी रामायण की 


लीला पर विशेष ध्यान दिया गया है, उसके नाटकीय विकास का 
क्रम उसमें नहीं हे | ज्वालाप्रसाद मिश्र का सीता-बनवास भी 
उच्चकोटि. की रचना नहीं है। यद्यपि यह पूरे दस अंक का: 











बंप नल--ल्वनरक सन वेट लन रन 3++9++++ 3 3+«++--+ 
पर कपन्‍ 





५ ि  -) 
महानाटक है परन्तु उसकी भाषा ओर कथा-विस्तार दोनों में 
शिथिलता है। उसकी शंली सांगीतों वाली शैज्ञी है जिसमें 
वर्णन की प्रधानता होती है ओर कविता की अधिकता के 


साथ साथ काय-व्यापार की प्रगति भी ऊिसी पात्र द्वारा बणन 


कराकर पूरी की जाती है। बंदीदीन का सीता-स्वयंबर जो इस 
धारा का लगभग अंतिम नाटक है कविता से भरपूर है और 
उसमें स्वयं पात्रों द्वारा काय की कमी है। 
संक्षेप में अच्छा नाटक इस विषय पर भारतेन्दु-काल में 
कोई नहीं लिखा गया । इस परम्परा में आननन्‍्द्‌-रघु नन्‍्दन अपने 
अनेक दोषों सहित भी उच्च रचना हे । 
दूसरी पौराणिक घारा कऋष्ण-चरित और तत्संबन्धी लोलाशों 
को लेकर चल्ती । इस धारा में शिवनंदनसहाय कृत कृष्णु-सुदामा 
( १८७० )पहला नाटक था । देवकीनंदन जिपाठी के रुक्मणी-हरण 
(१८७६), कंस-वध ( १८७९ ) और नंदोत्सव ( १८८० ) आरंभिक 
रंगमचीय नाटक थे । इसके उपरान्त लिखे गए नाटकों में प्रधान 
हैं--अंबिकादत्त व्यास कृत ललिता (१८८४); हरिहरदत्त दूबे 
कृत महारास (१८५८४); खड्गबहादुर मल्ल कृत महारास 


((८८५) और कल्पबृक्ष (१८८६); गजराजसिंह कृत द्रोपदी-बस्र- 


हरण (१८८५); चन्द्रशमा का उपाहरण (१८८७); विद्याधर 


त्रिपाठी रचित डद्धव-वशीठ (१८८७); दामोदर सम्रो शास्रो कृत _ 
_ बालखेल या राधामाधव (१८८९); कार्तिक असाद कृत उषाहरन 
(१८९१); अयोध्यासिह उपाध्याय कृत प्रद्युग्न-विजय (१८९३) 


























. न किया होता तो संभव था कि उनकी प्रतिभा श्रिय-अवास में. 


( ९३ ) 


तथा रुक्‍्मणी परिणय (१८९४); ऋष्णदत्त ट्विज कृत श्री युगल- 
विहार (१८९६); प्रभुल्लाल राय कृत द्रौपदी-बस्त्र-हरण (१८९६): 
सूथ नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका (१८९९); बलदेव 
प्रसाद मिश्र के नंदविदा (१९००) और प्रभास-मिलन (१९०३) 
बिहारी लाल चटर्जी एवं कालीचरण मुकर्जी का प्रभास-मिलन 
(१९००) तथा राधाचरण गोस्वामी ऋत श्रीदामा (१९०४) । 
उपरोक्त सूची से पता चलता है कि हिन्दी-लेखकों ने. 
नन्‍्दनंदन श्रीकृष्ण को ही नहीं अपनाया वरन अधिकतर नाटक 
उनके इस चरित पर लिखे गए हैं जिन्हें हम द्वारिकाधीश श्री- 
कृष्ण कह सकते हैं। रास जैसी लीला भी नाटक का विषय 


बनी और सुन्दर नाटक के लिए प्र रणा-स्वरूप रही | नाटकीय. 


दृष्टि से उनमें अयोध्यासिह जी के दोनों नाटक यद्यपि विलकुल 


संस्क्रत प्रणाली के अनुगामी हैं परन्तु अच्छे हैं। प्रभास-मिलन. 


((८९९) के नाम से एक और भी नाटक लिखा गया। इसके. 
लेखक दुगाश्रसाद मिश्र हैं परन्तु यह नाटक बंगभाषा के 'प्रभास- 
यज्ञ” का रूपान्तर है। वैसे नाटक बड़ा सफल है। गोस्वामी: 
जी का श्रीदामा भी श्रच्छा नाटक है। मिश्र जी के नाटकों का 
वस्तु-गठन बड़ा ढीला है । खड़ग बहादुर मल्‍्ल का कल्प-वृक्ष, 
अपने नाम से बड़ा विचित्र लगता है। परन्तु इसमें श्रीकृष्ण 
की स्त्री सत्यभामा के गव का खंडन दिखाया गया है ! 

यदि उपाध्याय जी ने अपने नाटक-लेखन प्रयास को स्थगित 





( ९४ ) 
अभिव्यंजित न होकर किसी नाटक के ही रूप में हिन्दी संसार 
|[.../४/+/ में आती। 
। तीसरी पौराशिक धारा एक और भी है जिसे सिश्रित 
| पौराणिक धारा कह सकते हैं. क्योंकि इस धारा के नाटकों में 
कथानक पुराणों से भी लिए गए हैं ओर महाभारत आदि अन्य 
अन्थों से भी। गोपीचन्द और भत हरि एवं मोरध्वज जैसे 
व्यक्तियों के चरित्रों पर भी नाटकीय प्रकाश डाला गया है । ये 
नाटक प्रायः चरित्र-अधान ही हैं | गोपीचन्द के चरित्र को लेकर 
ध ही अजन्नाजी इनामदार ( १८७७ ), सखारास वालकृष्ण 
सरनायक ( १८८३ ), एवं श्रीमती लालीजी ने ( १८९६ ) अलग 
अलग नाटक लिखे | प्रह्मद के चरित्र को भी पंडया मोहन 
लाल विष्णुलाल ( १८७४ ), लाला श्रीनिवासदास ( १८८८ ) 
एवं जगन्नाथ शरण ने नाटक-बद्ध किया परन्तु इनमें से क्रिसी 
को भी सफलता न मिली । लाला जी के नाटक को तो एक 
विद्धान की सम्मतिके अनुसार उनका लिखा न मानकर उनके 
पुत्र का ही बताया जाता है। 
अन्य नाटक जो पौराणिक व्यक्तियों अथवा महाभारत आदि 
अन्थों के प्रसिद्ध पुरुषों को लेकर लिखे गये, ये हैं--श्याससुन्दर 
लाल दीक्षित ऋत महाराज भव हरि त्याग ( १८७८ ); विष्णु 
गोविन्द शिवदिसे कृत हिन्दुतानी कर्ण-पव ( १८७९ ) देवकी 
|... नन्‍्दन त्रिपाठी कृत लखमी सरस्वती मिलन; बालकृष्ण भट्ट कृत 
.._दमयन्ती-स्वयंवर ( १८८५); मंसाराम का धुब-तपस्या ( १८८४); 














22 लंबे कक मय कम मम बनन लक न ध हि ही 








( ९४ ) 
जीवानन्द शर्मा कृत भीमआ्तिज्ञा ( श्य्य७ ); चुन्नीलाल 


रचित श्री हरिश्रन्द्र ( श्यय९ ); शालिग्राम कृत मोरध्वज 


( १८९० ), अभिमन्युतध ( १८९६ ) एवं अजुन-सद-मदन( ? ); 


भवदेव उपाध्याय कृत सुलोचना सती ( १८९३ ); अस्बा 


प्रसाद कृत बीर-कलंक (१८९६); कैज्ञाशनाथ वाजपेयी ऋकत विश्वा- 


मित्र ( १८९७ ); दुर्गाप्रसाद मिश्र तथा कालीग्रसाद मिश्र का 
सरस्वती (१८९८); कन्हेयालाल का शील-सावित्री (१८९८); 
लालादेव राज का सावित्री (१९००); कन्हेयालाल का अंजनासुन्दरी 
(१९०१) तथा सी० एल८ सिंह का विषसा चन्द्रहास (१९५२) । 


नीलदेवी लिखकर भारतेन्दु ने ऐसिहासिक नाठक-घधारा 
का नींच डाली थी) उनके समकालीन लेखकों ने इस धारा को 
भी आगे बढ़ाया | इस संम्बध की प्रधान रचनायें हैं राधा- - 


ऋष्णरास कृत पद्मावती ( श्य्यर ) और महाराणा प्रताप 
( १८९७ ); काशीनाथ खतन्नीं कत परम मनोहर इतिहास रूपक 
( १८८४ ) तथा तीन इतिहासिक रूपक ( १८८४७ ); बैकुंठनाथ 
दुग्गल कृत श्रीहष ( १८८४ ); श्री निवासदास कृत संयोगिता- 
.. स्वयंवर ( १८८५ ) ; ग्रोपाल राम कृत योवन-योगिनी ( १८९३ ); 
_शराधाचरण गोस्वामी कृत अमरसिह राठौर ( १८९४५ ); बलदेव 


प्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १८९७ ) ; सैय्यद शेर अली कृत 

कत्ल हक़ीक़त राय ( १८९७ ) और गंगा असाद गुप्त कृत वीर 

जयमसल्न ( १९०३ )। ल्‍ द 
इनके अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र कृत हठीं हमीर. एवं 








( ९६ ) 


बालकष्ण भट्ट कृत चन्द्रसेन का उल्लेख भी मिलता है परन्तु 
इनके समय और रूप के विषय में अनिश्चितता है। 
उपरोक्त धारा में राधाकृष्णयास ऊैत महाराणा श्रताप 
और काशीनाथ खनत्नी के ऐतिहासिक रूपकों का स्थान प्रमुख 
है । नाटकीय दृष्टि से महाराणा प्रताप इस घारा का तत्कालीन 
सर्व ओ्रेष्ठ नाटक है और एक्रांहो नाटकों में काशीनाथ खन्नी 
तीन इतिहास रूपकों में से सिंधु देश की राजकुमारियाँ एवं 
राधाचरण गोस्वामी का अमरसिंह राठौर अच्छी ऋतियाँ हैं। 
संयोगिता-स्वयंबर लाला श्रीनिवासदास की अन्तिम रचना 
है परन्तु सब प्रकार से उसमें शिथिलता है और इसी कारण 
प्रेमघन! जी ने उसकी विशद्‌ कंढ़ु आलोचना अपने पत्र 
कादम्बिनी में ग्रकाशित की थी । 
भारतेन्दु ने भरत-दुद शा द्वारा सब से पहले देश-प्र मं की 
भावना को रगमंचीय रूप प्रदान किया था। इस धाराक 
लेखों में माप्तेन्दुआाल के शप्त कुमार मु 5 जी ( भारतोह्वर-- 
८८३ ) खड़ग बहादुर मल्ल ( भारत-आरत--(८८५ )) 
अंधिकादत व्यास ( मारत-सौभाग्य--१८८७ ); बदरी नारा- 
यण 'प्रेमघ्नन' ( भारत-सौसाग्य--१८८८ ); दुगोंदतत ( बर्ते- 


मान दशा -- १८९० ); गोपालराम गहमरी ( देश-दशा नाटक-- 
१८९२ ); जगत नारायण :( भारत-दुर्दिन--१८९५ ); ! देवकी 


नंदन जिपाठी ( भारत-हरण--१८९९ ) और प्रताप नारायण 


.. सिश्न ( भारत-दुर्दाशा--१९०२ ) प्रधान कह्दे जा सकते हैं। 





([ ९७. ) 
इन नाठकों में से अधिकांश में उच्च कोटि के नाटक नहीं 
है। वे फैवल अंकों में विभाजित समस्या विशेष पर संवाद- 
वद्ध हृदयोद्गार हैं। कथा-त्रस्तु का व्यवस्थित विस्तार और 
कलात्मक चरिजत्र-चित्रण इनमें नहीं है। परन्तु फिर भी देश 


की राजनैतिक, आर्थिक और असंगठित अवस्था का चित्र इन 


में अच्छी प्रकार खींचा गया हे। त्रमधन! जी के भारत- 
सोभाग्य में काग्नेस विरोधियों का अंकन बहुत द्वी सुन्द्र 
हुआ है 

समस्या-प्रधान नाटक-घारा का जन्म भारतेन्दु की प्र म- 
जोगिनी ( १८७४ ) से मानना चाहिए । ऐसे नाटकों का 
प्रधान उद्दश्य किसी देश , सम्ग्रदाय, वर्ग विशेष अथवा 
समाज-सुधार आदि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की 
समस्या का नाटकीकऋरण है। वास्तव में जिन्हें यथाथ बादी 
. नाटक कहा जाता है उनका जन्म इन्हीं प्रतिदिन की समस्याओं 


के द्वारा हुआ करता है। यही वास्तविक जीवन के चित्र . 


होते हैं और इन्हीं के द्वारा लेखक हमारे सामने अपने विचारों: 
का जीता जागता रूप अस्तुत करता है । समस्या को उचित 
कथानक द्वारा अभिव्यक्त करना इतना सुगम नहीं है जितना 
दिखाई देता है । इन नाटकों का आनन्द लेने के लिए दर्शक 
एवं पाठक मंडलोी में भी उसी उच्च कोटि की ज्ञान गरिमा की 
आवश्यकता होती हे जिसको उनके लेखक में होनी आवश्यक 


$ 


. है। प्रायः देखा गया है कि समस्या-नताटक-लेखक' अपने उद्देश्य 
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६६. ५ आज) 


में असफल रहते हैं क्‍योंकि उनमें कभी कभी अपना मत 


प्रतिपादित करने वाले उस तके का अभाष रहता है जिसके 


द्वारा , अपने चरित्रों के चरित्र-चित्रण॒ से, अपने विचारों को 


पाठकों के प्रहण योग्य बनाने में सफल हों । ऐसे नाठकों में 


काव्य का अंश कम रहता है, संवाद की प्रोढ़ता ओर कथा- 


बस्तु-विध्तार की सुचारुता अधिक रहती है । 

भारतेन्दु काल, म जिन विषयों का समावेश नाटकों में 
किया गया उनमें बाल-विबाह, वेवाहिक प्रथा की बुरशश्याँ, 
स्री जाति की असहायता ओर दीनता एवं तत्कालीन आचार 
शिष्टाचार में हास प्रधान विषय थे । गो-रक्षा और गो-बघ 


. की समस्या को लेकर भी कुछ नाटक लिखे गए । श्ट्रीय 


जाग्रति आन्दोलन ओर आयसमाज के विचारों का प्रभाव इस 
घारा के नाटकों पर विशेष स्पष्ट है। पं० रुद्रदत्त शमों के 
नाटक अबला-विज्ञाप ( १८८४ ), पाखण्ड मूर्ति ( १८८८ ) तथा 
आयमत मातंण्ड ( १८९४ ) तथा जगन्नाथ भारतीय के 


' अमुद्रयात्रा वर्णन (शप८७ ) , वर्णा-ब्यवस्था ( श८प७ ) और 


नवीन बेदान्त नाटक ( १८९५० ) इसी प्रकार के नाठकों में से थे । 
कला की दृष्टि से इनमें कुछ विशेषता नहीं पर इनमें संवादों 


में अपने तक को सिद्ध करने की शक्ति पयाप्त मात्रा में प्रस्तुत 
है। यद्यपि किशोरी लाल गोस्वामी जैसे कट्टर सनातनघर्मियों 


ने इन प्रगतिशील प्रव्ृत्तियों का यथास्थान अपने नाटक 


_ अय्यंक-मंजरी में विरोध किया है परन्तु अपनी सभी प्रकार 
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जाम 


| 
की दुबलताओं को हटाने के लिए इस काल के लेखक बड़े 
व्यप्न थे। ब्राह्मण! और 'हिन्दी-दीप” की पुरानी फाइलें यह 
प्रमाणित करती हैं कि समाज में परिवर्तेन की आवश्यकता 
प्रत्येक भारत का हितेच्छुक अनुभव करता था और उसके 
समथ न में अपनी लेखनी को उठाने में प्रयत्नशील था ! 
राधाचरण गोस्वामी जैसे पक्र वैष्णवों ने अपने निबन्ध 
“यमलोक की यात्रा! में बहुत से पुराने विचारों की पोल खोली 
है । अपने प्रहसन 'तन, सन, धन गोसाई जी के अपर? में तो 
उन्होंने गोस्वामियों की दूषित मनोबृत्ति और उनके अनुयायी 


वैष्णव भक्तों की मूखंता का अच्छा खाक़ा खींच कर रख दिया 
है। अतएव भारतेन्दुकाल में समस्या-नाटकों की रचना उस 
काल की मनश्रेतना और चिताधारा का पूर्ण रूप हमारे 


सामने लाकर रख देती है ; 
केवल विवाह जेसी समस्या को ही लेकर जो नाटक 
लिखे गए उनमें ये उल्लेखनीय हैं :--शरण-कृव  बाल-विवाह 


( १८७४ ); राधाकृष्ण दास का दुखिनी वाला ( १८८० ) देवको 
नंदन त्रिपाठी कृत बाल-विवाह ( १८८१ ) काशीनाथ खन्नी 


का विधवा-विवाह ( १८८२ ) और बाल्न-विधवा घंताप (१); 


निद्धिज्ञाल का विवाहिता-विलाप ( १८८३ ); तोतारास का 
विवाह-विडम्बन (१८८४ ); देवी प्रसाद शर्मा कृत व हि ँधि- 
विवाह नछटक ( १८८४ ); देवदत्त मिश्र कृत बाल-विवाह दूषक 
६ १८८४ ); घनश्यामदास कृत वृद्धावस्था विवाह नाटक (१८८८) 
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( १०० ) 


ओर छूट्न जाल स्तवरामी कृत बाल विवाह नाटक ( १८९८ ) 


ँ 


नाटकीय ह॒ाट्ट से इन नाटकों में उपदेश अधिक हैं और 


कलात्मक विवेचन नहीं के बराबर हे । 

नारी-समस्या से संबंध रखने वाले नाटक बहुत कम हैं । 
केवल थोड़ों-सा का ही उल्लेख पर्याप्त है--प्रताप नारायण मिश्र 
का कलि कौतुक रूपक ( १८८६ ) एक वेश्यागामी पति के द्वारा 
दिए गए अपनी पत्नी के दुख की कथा है। कामता प्रसाद 
लिखित कन्या संबोधनी नाटक ( १८८८ ) और खड़्ग बहादुर 
मल्‍्ल की भारत-ललना ( १८८८ ) एवं हरतालिका ( १८८७ ) 


आगादि नाटक भी प्रसिद्ध है । इन नाटकों में भारतीय नारी के. . 


सतीत्व और आदशे पर पयाप्र प्रकाश है। बेजनाथ कृत 


ग-ज्ञासा ( *८८३ ), ब्रुगन लाल कासलीवाल कृत सत्यचतीः 
( १८५३ ) बालमुकुन्द पांडे कृत गंगोत्तरी ( १८९७ ); बलदेव 


प्रसाद सिश्र की नवीन तपस्विनी ( १९०२ ) तथा पुत्तन लाल 

सारस्वत की स्वतंत्र बाला ( १९०३ ) इसी धारा की कृतियाँ हैं । 
गो-रक्षा की समस्या पर अंबिका दत्त व्यास ने गोसंकट 

( (८१ ) देवकी नंदन त्रिपाठी ने गो-बध-निषेध ( १८८१ ) 


तथा प्रचंड गोरक्षण ( १८८१), प्रताप नारायण मिश्र ने गोसंकट 


( १८८६ के लगभग ) ओर जगत नारायण ने अकबर गोरक्षा- 
न्याय नाटक ( १८८९ ) लिखे । 


वेश्या वृत्ति और इसके कुप्रभाव॑ पर दो एक नाटकों की रचना 
हुई । इसी प्रकार राम ग़रीब चौबे ने नागरी विलाप (१८८ ) 


हालत कल कस पल 


उस सपसकरडा सर 
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( १०१ ) 
तथा गोरी दत्त ने सरोक्री नाटक ( १८९० ) एवं रतन चंद ने 
हिन्दी उदू ( १८९० ) पर प्रकाश डाला | 
कलात्मक दृष्टि से इन नाटकों में से प्रायः सभी एकांकी 
नाटक जैसे हैं जिनमें समस्या के किसी एक ही पहलू पर विचार 
किया गया है और संवादों में पात्रों द्वारा लेखक के विचारों को 
रख दिया गया हे। उन्हें नाटकीय बनाने का कोई गंभीर प्रयास 


बे चर बे 
नहीं है । यह आश्वय की बात हे | प्रतीत होता है नाटक को - 


लेखकों ने अपनी विवार-व्यंजना का साध्यम तो स्वीकार कर 
लिया पर उसके सांगोपांग विकास और वैज्ञानिक एवं कलात्मक 
उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया । 

प्र स-प्रधान नाटक भारतेन्दुकाल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
धारा है। भारतेन्दु ने इस रूप में किसी नाटक का निर्माण नहीं 


किया परन्तु प्रम एक ऐसी भावना हे जिसका महत्त्व प्रत्येक 


निर्विवाद स्वीकार करता है। इस दृष्टि से भारतेन्दु काल के 
लेखकों की यह घारा हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है । 


प्रम के विभिन्न रूपों का समावेश इन नाटकों में नहीं 
मिलेगा परन्तु फिर भी कुछ नाटक भारतेन्दुकाल के गौरव 


स्वरूप हैं और भावी हिन्दी नाटककारों के पथ-नियामक हैं । 
भारतेन्दु काल के इन नाटकों में प्रधान हैं--श्रीनिवासदास 


क्रत रणुधीर-प्र ममोहिनी ( (८७ ) और तप्रासंचरण 


€ १८८३ ); नानकचंद रकूत चन्द्रकला ( १८८३ ); अमनसिह 


गोतिया ऋत मदन-मंजरी ( १८८४ ); जागेश्वर दयाल कृत 
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६ शा, १) 


मदन-मंजरी ( १८८७ ); महादेव ग्रसाद कृत चन्द्र्रभा-सनस्नी 
६ श८८४ ): श्रीकृष्ण टकरू कृत विद्या-विल्लासिनी ( श्य८७ ) 
खडगबहांदुर मल्ल कृत रति-कुसमामुध ( १८८५ ); सतीश चन्द्र 
वसु का में तुम्हारा ही हूँ? ( १८८६ ); कष्णदेवशरण सिंह का 
माधुरी रूपक ( १८८८ ), विधेश्वरी प्रसाद का सिथिलेश $मारी 
( १८८९ ) किशोरी लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनी-परिणय 
ओर मर्यक-मंजरी (१८९१ ): शालिग्राम रचित लावण्यवती- 
सुदर्शन ( १८९२ ); खिलावन लाल का ग्रेम-सन्दर ( १८९२); 
गोपालराम' का विद्या-विनोद ( १८९२ ) राजेन्द्रसिह की प्र म- 
बाटिका / १८९२ ); कृष्णानंद हिवेदी का विद्या-विनोद 
( १८५९४ ): शालिग्रास का इश्क-चमन ( १८९४ ); बालन मुकुंद 
पंडेय कृत गंगोत्री (१८९४ ); देव दिनेश मिनगा का प्र स-मंजरी 
( श्८य९४ ); गोकुल चंद ओऔदीच्य का पुष्पवती (१८९४ ): 
कालिका प्रसार अग्निहोत्री का प्रफुल्ल ( १८९४ ): जगजन्नाथग्रसाद 
शर्मा का [छुन्दकली नाटक ( १८९४ ); ब्रज जीवन दास ऋृत 
. प्रमविल्लास भाग ? (१८९८); जवाहरलाल वेद्य का कमलमोहिनी 
 सँवरसिंह | १८९८ ) बजरप्रसाद रचित मालती-वसन्त 
' ( १८९९ ); तथा ज्ञानानंद कृत अम-कुसुुम (१८९९ ); जैनेन्द्र 
किशोर का सोमसती ( १९८८ ); सूयभान का रूप-बसन्त 
(१९८१ 3) हरिहरप्रसाद जिज्जल का जया (१९०३ ); 
. शालिगप्राम का माधघवानल काम-कंदला (१९०४ ) और देवी 
.. प्रसाद राय का चन्द्रकला-भानुकुमार ( १९०४ )। 








( १०३१ ) 


हिन्दी-प्रदीप में सन्‌ १८८० में एक नाटक आरंभ हुआ था 
मोतीलाल जौहरी कृत मनमोहनी, परन्तु एक दो संख्याओं सें 
प्रकाशित होने के परचात वह बंद हो गया ! क्‍ 
... इस धारा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अन्य नाटक भी 
निकले परन्तु वह विशेष उल्लेखनीय नहीं हैँ । उनका नाम 
परिशिष्ट में दे दिया गया है । क्‍ 
ये नाटक अधिकतर सुखान्त हैं। दुखान्तों में श्रीनिवास 
दास जी का रणधीर-प्र म-मोहिनी और शालिग्राम' का लांवण्य- 
वती-सुदशन ।ही उल्लेखनीय हैं | यद्यपि हिन्दी का सबसे पहला 
_ ढुखान्त नाटक भारतेन्दु का नीलदेवीं है. परन्तु. वह 
ऐतिहासिक है। साधारण जीवन को लेकर लिखे गए 
प्रस-प्रधान नाटकों में लाला जी का रणघीर-अ मसोहिनी पहला 
दुखान्त नाटक है। नाटक में सारे नाटकीय गुण विद्यमान हैं । 
शालिग्राम जी के नाटकों में जिस प्रकार की का्ये-व्यापार न्यूनता 
रहती है वह इसमें भी हे। बालमुकुन्द पांडेय का गंगोजी इसी 
बग की एक शिथित्न रचना हे | 
.. अन्य नाढकों में रतिकुपुमायुथ, मर्यक-संजरी, जया और चन्द्र- 
कल्ना-भानुकुमार सुन्दर नाटक हैं। इनमें से भी मर्यक-मंजरी 
ओर चन्द्रकला-भानुकुमार तो पूरे काव्य ही हैं| लेखक-य ने 
अधिक से अधिक कविताओं का समावेश, जिनमें सबैये और घना- 
क्षरियों की ही प्रधानता है, अपने नाटकों में किया है । उनकी कविता 
के बोझ से पाठक मूल कथानक और चरित्रों तक को विस्मरण 








( १८४ ) 


कर बैठता है | संभवतः यही कारण है कि महानाटक होते हुए भी 
यह नाटक हिन्दी साहित्य में अधिक असिद्धि ग्राप्त न कर सके । 
देवीमअसादजी ने तो फिर भी अपनी भूमिका में अनुभव किया 
है कि अभिनय की दृष्टि से उनका नाटक बहुत बड़ा है अतएव 
उन्हीं के निर्देशानुसार उसमें से कुछ निश्चित अंश हटा देना 
चाहिए परन्तु गोस्वामी जी तो अपनी कविता का चमत्कार 
दिखाते ही चले गए हैं। रतिकुसमायध और जया अच्छे 
नाटक हैं । 
इस धारा के नाटककारों ने अपने कथा-वस्तु के विस्तार के 
लिए घटनाओं का स्वाभाविक विकास न दिखाकर अकस्मात्‌ 
हो जाने वाली घट नाओं ( (.])9000९8 ) का आश्रय बहुत 
अधिक लिया है। फिर भी अतिमानुषिकता ( 50एक्ष)8(07४]) 


के प्रयोग की अपेक्षा इस विधान में भावी विकास का बीज 


वतमान है । 

संसक्रत के अश्रवोध-चन्द्रोदय की जो प्रतीकवादी-नाटक-घारा 
महाराज जसवंतस्सिह के अज्ुवाद द्वारा आरंभ हुईं थी और : 
भारत-दुदेशा लिखकर भारतेन्दु ने स्वयं जिसे ह्ढ़ बनाया था 
इस काल में उसमें आशातीत प्रगति दिखाई देती है। कमला 


चरण मिश्र का अद्भत नाटक (१८८४); रतन-चंद का न्‍्याय-सभा 


(१८९२); द्रियावसिह हवा मृत्युभा (१८९६) शंकरानंद का 
विज्ञान (१८९७). और किशोरीलाल का नाख्य हंभव (१९०४) 
इस धारा के उल्लेखनीय नाटक हैं। इनमें भावों ओर विचारों 











! 
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दिया भा | 





(६ जल क्‍ 
का सानवीकरण किया है| इसको पूर्ण नाटक न कहकर एकांकी 
नाटक ही कहना उचित है। नाव्यसंभव का परिचय अन्यत्र 
दे दिया गया है। 
एक और मौलिक धारा जो भारतेन्दु काल की विशेष सम्पत्ति 
हे वह है उसके प्रहसन। नाख्य शास्त्रों ने नाटकों में रस की 
व्याख्या करते हुए हास्य को भी स्थान दिया है; यद्यपि ऋगार 
रस के समान उन्होंने इसका सूच्म विवेचन नहीं किया | हास्य 
के लिए तीन बातों का होना नितानत आवश्यक है। हास्य का 
विषय वही वस्तु या क्रिया हो सकती है जिसकी विक्रृतता में 
अथवा जिसे सामान्य से असामान्य बनाने में मनुष्य का हाथ 
हो । दूसरी बात उसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि परिस्थिति ऐसी 
हो जिसमें भावुकता या किसी भी प्रकार की गंभीरता का अभाव 
हो क्योंकि हँसी के लिए दोनों अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ परम शत्रु 
हैं । हँसी सदेव शांत और अविचलित अवस्था में आया करती 
है | किसी करुण या बेदना पूर्ण स्थिति में नहीं। इसी प्रकार 
परिहास को समभने का ज्ञान भी उनमें होना चाहिए जो उससे 
संबंधित हों । प्राय: देखा जाता है कि किसी व्यंग्य चित्रावली को 
देखकर या प्रतिदिन के पत्रों में प्रकाशित होने वाले बिनोद पूरा 
वाक्य को सुनकर कुछ लोग तो एक दस हँस पड़ते हैं और कुछ 
के ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता । जिनको पत्रों में प्रतिदिन 
छपने वाले समाचारों की पूरी जानकारी होती है बह उन्हें व्यंग्य 
. रूप में देखकर या सुनकर हँस पड़ते हैं। अगरेजी के प्रसिद्ध 








( १०६ ) क्‍ # 


देनिक हिन्दुस्तान टाइम्स! में शंकर की व्यंग्य-चित्रावली का 
यही प्रभाव पड़ता है। अतएव हास्य के लिए ये तीनों बातें 


आवश्यक हैं। हिन्दी-साहित्य में समकालीन नाटकों में गंभीरता 


बढ़ती चत्नी जा रही थी और उसे पढ़ते पढ़ते पाठक-मंडली भी 
उकता जाती थी, इसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे नाटकों की 
यह धारा चली। एक कारण ओर भी हो सकता है । ग्रहसनों में 
क्रिसी विषय पर परिहास के साथ तीत्र व्यंग्य भी होता है । कभी 
कसी यह व्यंग्य मानव हृदय पर तीर का काम करता हे । जो 
बात साधारणतया कह देने में संभव नहीं होती वह वक्रोक्ति से 
पूरी हो जाती है। इसलिए भी संभव है समात्र की उन्नति के 
लिए व्यग्न होने वाले इन लेखकों ने जनता तक अपना संदेश 
पहुँचाने के लिए ग्रहसनों का माध्यम स्वीकार किया हो । 
कुछ भी हो भारतेन्दु काल में अनेक ग्रहसनों की रचना 
हुई जिनमें से उल्लेखनीय हैं--देवकी नंदन त्रिपाठी के जयनार- 
सिहजी (१८७६), रक्षा-बंधन (१८०८): खत्री-चरित्र (१८७९), 
एक एक के तीन तीन (१८७९), कलयुगी जनेऊ (१८८६) और 
बेल है टके को (?) तथा सैकड़ों में दस दस (१) ; बालकृष्ण 


भट्ट का शिक्षादान या जैसा काम वैसा परिणाम (१८७७), रविदत्त' 


कृत देवाक्षर चरित (१८८४) हरिश्चन्द्र कुल ज्येष्ठ का ठगी की 
चपेद (१८८५); पन्नालाल का हास्याणव (१८८४); प्रतापनारायण 
मिश्र का कलिकौतुक रूपक (१८८९) राधाचरण गोस्वामी का 


बूढ़े झुँह झुहासे (१८८७) रामशरण शर्मा का अपूब.-रहस्य...]| 
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( १०७ ) 

८८८); शाधाचरण का तन, मन, धन गोसाँइई जी के अपंण 
(८९०) तथा भंगतरंग (१८९२): माधव ग्रसाद का हास्याणंव 
का एक भाण (१८९१); किशोरी लाल गोस्वामी का चौपट चपेट 
(१८९१); गोपाल राम गहमरी का दाढा और में (१८९३) तथा 


जैसे को तैसा (१); नवलसिंह चौधरी का वेश्या नाठक (१८९३); ' 


वबचनेश मिश्र का हास्य (१८९३); विजयानंद का महा अंधेर 
नगरी (१८९२): देवदत शमी का अति अंधेर नगरी (१८९४):: 
राधाकान्व लाल का देसी कुत्ता विलायती बोल (१८९८) और 
बलदेव प्रसाद मिश्र का लल्लाबाबू (१९००) । द 

इन प्रहसनों के विषय हें--वेश्या-वृत्ति का परिणाम, वेश्या 


गामी का ठुखी जीवन और सती पत्नी की असहायता; धार्मिक 
पाखर्ड ओर उसके द्वारा समाज की हानि तथा बुरी नीति का 


बुरा परिणाम । वाल कृष्ण का जैसा काम बैसा परिणाम, प्रताप 
नारायण का कलिकौतुक रूपक एवं क्रिशोरी लाल का चौपट 
चपेठ तोनों एक हो प्रकार के प्रहसन हैं। इनका विषय और 


उसका प्रतिपादन भी एक ही जैसा है | राधा चरण जी के ग्रहसन 


ओरों की अपेक्षा अधिक नूतनता के झोतक एवं मनोरंजक हैं 
परन्तु उच्चकोटि का व्यंग्य उनसें भी नहीं है। भारतेन्दु 


के प्रहसन इनके समक्ष कहीं उच्च हैं। आलोच्य नाटकों के 
. विषय तो परिहास के लिए उपयुक्त हैं परन्तु परिस्थिति, आचार 
विचार कम है| श्लिष्ट शब्दों अथवा अनहोने नामों द्वारा 


हास्य का अयत्न कया गया ह । 





। द ( (८८ ) 


४ 


इन प्रहसनों की सब से बड़ी विशेषता यह है उस युग 
की राजनीतिक, सामाजिक और घामिक चिताधारा के सच्चे 
प्रतनिधि हैं।. 
उपरोक्त मोलिक धाराओं के अतिरिक्त मारतेन्दु द्वारा 
अतिपादित अजुबाद और रूपान्तर नाटकों की परस्परा इस युग 
में भी अज्ञुग्ण बनी रही। 
अनुवादों में प्रधानता संस्क्रत, अंगरेज़ी और वँगला नाटकों 
के अनुवादों की थी । क्‍ 
संस्कृत-अनुवाद--संस्क्रत के प्राय: सभी अच्छे अच्छे नाटकों 
| के अनुवाद इस युग में प्रस्तुत किए गए | भवभूति के उत्तरराम- 
चरित का अनुवाद क्रमशः देवदत्त तिवारी ( १८७१ ), नंदलाल 
विश्वनाथ दूबे ( १८८३ ) और लाला सीताराम ने (१८९७) धर 
क्रिया; मालती-माधव का अनुवाद लाला शालिग्राम ने ( १८८१ ) 
ओर सीताराम ने (१८९८) किया; महावीरचरित का अनुवाद 
केवल लाला सीताराम ने ( १८९७ ) किया । कालिदास का 
.. शकुन्तत्ना ( १९०२ ) ज्वाल्नाप्रसाद मिश्र के हाथों में पड़ कर 
अपने सारे सौंदय को नष्ट कर बैठा | प्रस्तावना में वो सिश्र जी... || 
ने उसे अपना ही रचा हुआ वता डाला | और पद्म तो बिलकुल 
आभा ही खो बेठा। नंदलाल विश्वनाथ दूबे का अनुवाद 
( १८८८ ) इनसे अच्छा 'हे। ला> सीताराम ने सच १८९ 
समालविकाग्निभिन्न का सुन्दर अनुवाद किया। प्रबोध-चन्द्रोदय 
के भी इस युग में दो अनुवाद हुए; पं० शीतला गसाद द्वारा 

















ः | की 2) 
/८७९ में और अयोध्या प्रसाद चौधरी द्वारा श्८पश में | वेणी 
हार का अनुवाद अंबिकादत्त व्यास 'ने (१) और ज्वाला 
प्रसाद मिश्र ( १८९७ ! ने किया । ये दोनों सफल अनुवाद हे 
सच्छकाटक के कई अनुवाद हुए--गढाघर भट्ट का ( १८८० ); 
दयालसिंह ठाकुर का (१ ); दामोदर शास्त्री का (१ ) बाल- 
कृष्ण भट्ट का (१) और लाला सीताराम का (१८९९) । रत्नावली 
का अनुवाद देवदत्त तिवारी ने १८७२ में, रामेश्वर भट्ट ने १८९४ 
में और बाल्ममुकुन्द गुप्त ने १८९८ में ( परिवर्धित संस्करण » 
किया। इन अनुवादों में गुप्तजी का अनुवाद सब से अच्छा हैं 
.. इनके अतिरिक्त ज्ञा० सीताराम ने नागानंद का भी अनुवाद 
( १९०० ) किया | इन अनुवाद कों में से नंदलाल विश्वनाथ दूबे: 
ने यह भी प्रयत्न किया कि संस्क्रत छ॑ंदों को हिन्दी में: 
अपनाया जाय । क्‍ 
बंगाला अनुवाद-- 

सब से पहले हिन्दी-प्रदीप में माइकेल मधूसूदन दत्त के. 
पद्मावती और शर्मिष्ठा का अनुवाद ऋमशः सन्‌ श्य७८ और 
१८८० में निकला। यह ,अनुवाद कुछ दिनों तक चलते रहे 
: परन्तु पूर्ण अनुवाद पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ | अनुवादक: 
या लेखक का नाम प्राय: पत्र के किसी अंक में भी नहीं दिया. 
जाता था। अतएव यही भ्रतीत होता है कि दोनों अंशीय 
अनुवाद भट्ट जी के ही थे। धनंजय भट्ट की भूमिकाओं से भी 
. यहीं प्रगट होता है । परन्तु शर्मिष्ठा का अनुवाद श्री राम. चरण 





( ११० ) 


शुक्त ने किया था जैसा कि बा० ब्रजरत्नदास ने लिखा है। # 
परन्तु ये:अपूर्ण अनुवाद हैं अतएव इनके सम्बन्ध में अधिक 
नहीं कहा जा सकता | 


इनके अतिरिक्त गाजीपुर के वकील उदितनारायण लाल ने 


'अश्रुमती नाटक ( १८९४ ) एवं सनमोहन वसु कृत सती नाटक 
का ( १८८९ ) अनुवाद किया | दोनों अनुवाद अच्छे 


है परन्तु पहले नाटक की अपेक्षा दूसरा नाटक अच्छा है। 


_ इनके एक और नाटक दीप-तिर्बाण का भी उल्लेख है | संभव 
'हे यह भी किसी नाटक का अनुवाद ही हो । 


बावू रामकृष्ण बमो ने तीन नाटकों के बहुत ही सुन्दर 


अनुवाद किए-राज किशोर दे कृत पद्मावती ( १८८९ ), माइ- 
केल मधूसूदन कृत ऋृष्णकुमारी ( १८९९ ) और द्वारिका नाथ 


गांगुली कृत वीरनारी ( १८९९ )। शिवनंदन त्रिपाठी ने १८९६ 


सें नवात्र सिराजुदौत्ा ( लक्ष्मी नारायण चक्रवर्ती ऋत ) का 


अनुवाद भ्रकाशित किया । ज्योतीन्द्रनाथ ठाकुर # सरोजिनी 


'नाठक के भी दो अनुवाद प्रकाशित हुए; एक सन्‌ १८८९ में 
चच मिशव यंत्रालय अयाग से निकला था और दूसरा पं० 
कैशवप्रसाद मिश्र का १९०२ में भारत-जीवन ग्रस से ,्रकाशित ' 


हुआ । मिश्र जी का अनुवाद अच्छा है और बहुत कुछ मूल के 


अनुकूल है । पद्य अंश के अनुवाद में अत्यन्त शिथित्षता है | 
गणेश दत्त कृत एक सरोजिनी नाटक का उल्लेख भारतेन्दु ने 


» निजता अन-+-> 


88 हिन्दी नाटक साहित्य, छु० १६० । 











( १५११ ) 
अपनी सूची में किया है परन्तु निश्चित नहीं यह सरोजिनी 
' अनुवाद है अथवा मौलिक । यही: दशा राधाचरण गास्वासों 
की सरोजिनी रचना की भी है । 
बंगला. के दो प्रहसनों के अनुवाद भी इस काल में हुए। 
गोकुलचंद ने 'बूड़ो शालिकेर बाहन! का अनुवाद 'बूढ़े सुँह 
मुहासे लोग देखें .तमासे' के नाम से किया और ब्रजनाथ शमा 
ने माइकेल सधूसूदन के 'एईं कि बोले सम्यता! का अनुवाद 
क्या इसा रो सम्यता कहते हैं? ( १८८४ ) भारत जीवन प्र स॒ से 
प्रकाशित कराया । द द 
.... पं० केशवराम भट्ट ने शरत और सरोजिनी के आधार पर 
_सज्जाद-संबुल ( १८७७ ) और सुरेन्द्र-विनोदिनी के आधार 
. पर शमशाइ-सौसन ( १८८० ) की रचना की | सज्जाद-संबुल 
में सज्जाद और सबुल के प्रेम की कथा है। नायक ओर 
नायिका दोनों मुसलमान हैं। प्रगतिशील दृष्टि कोण के 
सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। समाज के अनावश्यक बंधनों को तोड़ 
फेंकने के पक्तपाती हैं । इस नाटक की भाषा बड़ी सुन्दर और 
हु रखीली है यद्यपि उद्‌ प्रधान है और विषय के बहुत ही उपयुक्त 
.._है। शमशाद-सौसन में रो ( ।९००) सहाशय एक ज्वाइन्ट: 
_ मजिस्ट्रट हैं। वह बदमिजाज़ सिविलियन ब्रिटिश नौकर- 
शाही का अच्छा नमूना है जो अपने को विजयी. देश का 
बताकर भारत को घ॒णा की दृष्टि से देखता हे और न्याय-अन्नाय _ 








आई बह 
०चधट 
ग। 


( ) 


भी एक बीर, शिक्षित, राष्ट्रअं मी ओर निर्भीक युवक्र की भाँति 


उस का मुकाबला करता हैं। उससे तत्कालीन राजनीतिक और 


सामाजिक जाग्रति का अच्छा परिचय मिलता है । [ 
ढोनों रूपान्तरित नाटक हिन्दी में भारतेन्दु-काल में बहुत 
अच्छे निकले और इन्होंने भारतेन्दु की रूपान्तरित धारा का 
प्रवाह टूटने नहीं दिया | इसी सम्बन्ध में एक तीसरा नाटक और 
उल्लेखनीय है और वह है प्रभास-मिलन ( १८५९९ )। इसके 
ऊपर दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाम हे परन्तु अन्दर उन्होंने कहा 
कि पुस्तक बंगभाषा के ग्रभास-यज्ञ का हिन्दी रूपान्तर है और 
इनका सारा श्रेय मधूसूदन लाल को हैं । उनका कथन इस का 
द्योतक है कि मिश्र जी केवल निमित्त मात्र हैं | कुछ भी हो ये 
तीनों रूपान्तरित नाटक अच्छे है । 


अंगरेजी के कुछ नाटकों का अनुवाद भी इस काल में हुआ । 


इसमें कोई आश्चय की बात नहीं कि अंगरेजी लेखकों में प्रिय 


रचन-कार शेक्सपियर रहा | 
सब से पहले तोताराम जी ने १८७५९ में जोजेफ़ एडीसन 


के (४८० का “केटो कृतान्तः के नाम से अनुवाद किया । अनुवाद 


के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि पुस्तक अग्राप्य 
है । शेक्सपियर का !(६०॥७॥६ ० ५८४०० अनुवादकों का 


प्रिय नाटक रहा । उसके कई अनुवाद हुए । बालेश्वर प्रसाद 





. मेँ डा० लक्ष्मीसागर वाप्णँयं कृत आधुनिक हिंदी साहित्य, ए० ३२% । 








ओर दयाल सिंह ठाकुर ने 'वेनिस का सौदागर” नाम से इसका 
उल्था किया। कब और कैसा ? कुछ नहीं कहा जा सकता | 
सन्‌ १८८८ में जबलपुर की आर्या नामक महिला ने वेनिस 
. नगर का व्यापारी! नाम से इसका अविकल अजुवाद किया | 
यह अनुवाद गद्य और पद्म दोनों में है तथा श्रनुवादिरा को 
इसमें पूरी सफलता मिली है । शेक्सपियर के अन्य नाटकों में से 
रतनचन्द ज्ञी ने (४०720० ०ः 77078 का भ्रम जालक 
के नाम से सन्‌ १८८७ में एक अनुवाद किया । यह स्वतंत्र अजु- - 
बाद हैं और अनुवादक ने मूल कथा-वस्तु को सुरक्षित रखते हुए 
डसे भारतीय वातावरण प्रदान किया है। जयपुर के पुरोहित 
. गोपोनाथ ने 85 ए०ए.] (6 [ और २००७८० ]०१७४४ का अनु- 
बाद मनमावन (?८९६) ओर ग्रेमलीला (१८९७) के नाम से 
किया। अन्य अनुवादों की अपेक्षा ये दोनों अनुवाद मूल के 
अधिक अनुकूल हैं । शेक्सपियर के !४५०७०६॥ का अनुवाद 
 प्रेमघन! जी के भाई मसथुराप्साद उपाध्याय ने 'साहसेन्द्र 
... साहस? के नाम से १८९३ में किया | यह भी स्वतंत्र अनु- 
. बाद है और कथानक को भारतीय आवरण दे देने का  अयोग: 
. है। सच्‌ १९०३ में जयपुर मेडिकल डिपार्टमेंट के सेकिंड 
. क्लाक पं० बद्री नारायण बी० ए० ने [रह [वा का अनुवाद _ 
. किया। यह अनुवाद सब्र गद्य में हैं। भाषा साफ और 

सुथरी है। कहीं कहीं भावों को समभने में भी कठिनेता- 


हर] + 


















( ११७ ) 


नाटक साहित्य का कलात्मक विकास 
 भारतेन्दु काल के अनुवादित एवं रूपान्तरित नाटक 
साहित्य में से किसी का कोई स्पष्ट प्रभाव नाटक-सजन 'वं 
उसके विकास पर नहीं पड़ा। संस्कृत के नाठकों के अनुवादों 


ने केवल प्राचीन नाटक-साहित्य को पढ़े लिखों में जानकारी 


होने का ही कार्य किया। अंगरेजी के अनुवाद ओर रूपान्तर 


भी संख्या की श्रीवृद्धि में सहायक रहे। वाध्तव में यदि देखा 
जाय तो उनके यथातथ्य सुन्दर अनुवाद हुए भी नहीं । १९८०४ 
तक अंगरेजी का पठन-पाठन इतना अधिक हो जाने पर भी 
अंगरेजी अनुवादों का अभाव एक आश्चये-जनक सत्य हें। 


बैंगला ने एक दो नाटकों के लिखने में कुछ »धिक सहायता 


की परन्तु पूर्ण रूप से इस भाषा साहित्य का भी कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा । एक बात यह अवश्य दृष्टि-गोचर होती है 


3कि 5८८॥८ को पयोय बगभाषा में “गर्भाक” हे और यही ग्रयोग 


हमें हिन्दी के आरंभिक नाटकों में मिलता है । यद्यपि गर्भाक' 
मूल में संसक्रत का शब्द है परन्तु उसका प्रयोग संस्कृत नाख्य 


 शाख्र के अनुसार वर्जित विषयों अथवा उसी के समान 
मूल कथानक से संबंधित परन्तु;रस-निष्पत्ति में बाधक, कारये- 
व्यापार को बताने के कारण होता हे। बँगला ओर हिन्दी में 

इसका प्रयोग संस्कृत के अनुसार नहीं हे। अतएव संभव है 


हिन्दी पर यह प्रभाव बँगला का ही पड़ा हो। आगे चलकर 
इल्का चलन उठ गया। 



















( शशश ) 
कथानक--आलोच्य काल की मूल श्र रणा उसकी 
मौलिक चिता-धारायें ही हैं और उन्हीं से नाटक-साहित्य के 
कलात्मक विकास पर प्रकाश पड़ता है। भारतेन्दु की अपेक्षा 
उनके समकालीन लेखकों की विचारों की बहुमुखी धारा स्पष्ट 
है। नये नये विषयों का समावेश बढ़ती हुई जन-जागृति में 
आवश्यक भी था और स्वाभाषिक भी | इन नूतन प्रेरणाओं 
को लेकर उनके ग्रतिपादन की शैली में भी पर्याप्त विकास हुआ । 
नाटककारों में से अधिकांश लेखकों की केबल एक एक 
ही रचना है ओर वही उनकी प्रतिभा का आदि और अंतिम 
उदाहरण दै। फिर भी हम देखते हैं कि थोड़े से दिनों तक 
संस्क्रत के मंगलाचरण और अस्तावना तथा सरत-वाक्य 
वाला रूप चला पर आगे वह बंद हो गया। विशेषकर समस्या- 
प्रधान नाटकों में कुछ को छोड़कर लेखक अपने नाटकों का 
आरंभ एकदम करने लग गये । अंकों और दृश्यों में कथा-वन्तु 
का विभाजन कर उन्होंने काये-व्यापार, स्थान ओर समय के 
.. त्रिसमन्वय को दृढ़ रूप दिया। जिनमें यह नहीं हो पाया उन्हीं 
के नाटकों में शिथिलता ओर ढीलापन आ गया जिसके कारण 
वे अरुचिकर प्रतीत होने लगे, बालऋष्ण भट्ट का दमयन्ती- 
स्वयंवर, श्रीनिवासदास का पधंयोगिता-स्वयंवर, खड़ग वहादुर 
मल्ल की हरतालिका, राधाकृष्णदास की दुखिनी बाला, लाला _ 
- शालिग्राम के आय: सभी नाटक आंदि कथा-वस्तु विक्नस की 
दृष्टि से बहुत ही शिथिल है । यद्यपि संवाद की दृष्टि से दमयन्ती- 


न्‍ 








क्‍ ( ११६ ) 


स्वयंवर एक अनुपम नाटक है। इनके विपरीत रणधीर-अ म- 


मोहिनी, महाराणा प्रताप, अमरसिंह राठौर, प्रताप नारायण का 
भारत-दद शा, नाव्य-संभव, नंदविदा आदि नाटकों की कथा- 
वस्तु का विकास बहुत कलात्मक है। मर्यंकमंजरी और चन्द्र- 
कल्ला-भानुकुमार के कविता-बाहुलय और लंबे भाषणों पर 
थदि ध्यान न दिया जाय तो वे भी मध्यम कोटि में आ सकते 


हैं। भाषणों की लंवाई छोड़कर कन्हैयालाल का अंजना-सुन्दरी 


व 


नाटक भी उल्लेख योग्य है। प्रभुलाल के द्रौपदी-वस्रहरण के 
विषय में भी यही कहा जा सकता है । 


कथावस्तु जटिल नहीं हो पाई है। सरल होने के कारण 


सुगमवा से समर में आ जाठो हैं। 

पात्र - पात्रों में प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों का प्रवेश 
हुआ | पोराणिक नाटकऋ-धारा में ऋषि और मुनि, देवी-देवता 
सभी प्रक्नार के पात्र नाटकों के नायक-नायिका एवं प्रमुख 


तौण पात्र बने । मानुषिक पात्रों की अवश्य प्रधानता रही। 


राजा, प्रज्ञा, मंत्री, नेता, वेश्यागामी, सुधारक, शिक्षित, आश- 
'क्षित, मू्खे, बुद्धिमान, धर्मी, विधर्मी सभी प्रकार के मानवों 
के चरित्र अंकित किए गए। घम, अथे, काम और मोक्ष प्राप्ति 


. बाला जीवन का उद श्य इस युग में ने रहा। ह मारी परिस्थि- 


. तियों के अनुकूल जैसे वातावरण में जिस पात्र की आवश्यकता 
. हुई लेखक ने उसी के अनुकूल समाज-मभंडार में से उसे निकाल 
कर खड़ा कर दिया मी 


ज्ड । कइुलनइ- 5 हा | यह मम 



















( ११७ ) 
ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र तो सफलता पूबक अंकित हुए ही 


अन्य मानवी चरित्रों का चित्रण भी अच्छा हुआ | पुरुषों में 


रखंधीर, बेशु. भागुरायण ( दमयन्ती स्वयंवर में ) आदि सफल 


 अरित्र हैं। स्त्रियों में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्थ की कमी है। युगों 


से पराधीन नारी अपने अधोनता के भाव से विद्रोह करने में 


' अयत्न-शील नहीं हुईं। उसे इसका ज्ञान भी नहीं हो पाया | 


अतण्एव सभी स्त्रियों में प्राचीन परम्परा-जन्य कुलीनता और. 
सौम्यता है या. फिर बिलकुन्न निलेज्जता और फूहड़पन है | 

गोकुलचन्द की स्त्री जानकी (तन सन धन गोसाई जी के अपन 
में) जैसी स्त्री केवल अपवाद-स्वरुप है। यदि परकीया का रूप 
देखना हो तो कलिकौतु क रूपक की स्यामा प्रस्तुत है । 

सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को मलुष्य 

पद पर बैठाने का प्रयत्न किया गया है। उसे अपनी बुद्धि और 
ज्ञान के आधार पर चारों ओर रेखकर काये करने की ग्रे रणा 
है, केवल देवताओं और अतिमानुषी पात्नों की ओर मुखापेक्षी 


.._ होने की आवश्यता नहीं । पोप-लोलाओं से निकाल कर, समाज 

.. का पनर्सेगठन और जातीय विकास इन चरित्रों का प्रधान लक्षण 

है क्योंकि उन्हें आत्म-विश्वास और अपने को पहचानने की 
 अ्रणा दी गई है । 


चरित्र-चित्रण में केवल एक भारी दोष रह गया है और 


. बह यह है कि कहीं भी नाटककार अपने व्यक्तित्व को पात्र से 


अलग नहीं कर पाया है। 








( ११८ ) 

_संबाद--वार्ताल्ाप और भाव विचारों के व्यंजित करने 
की सभो शैलियों का समावेश इन नाटकों में है। 'स्वगत” की 
भी भरमार है, लंबे चौड़े व्याख्यान भी हैं, तक पूर्ण वाक्‍्यों की 
भी कसी नहीं । व्यंग्य और शिष्टता मी उनमें मिलेगी। भाषा 
की सजीवता और उत्तकी शक्ति का दर्शन इस युग के नाटकों में 
अच्छा मिलता है। आरंभ में खड़ी बोली. और त्रजभाषा का 
मिश्रण मी दिखाई पड़ता है । उद्धव बशोठ जैसे नाटक में ब्रज- 
भाषा की ही ग्रधानता है परन्तु प्रवृत्ति यहो हे कि खड़ी बोली 
का स्वच्छु ओर परिमाजित रूप व्यवह्त. किया जाय | सम 
स्थाओं के सुलकाने ओर हृइय-भावनाओं को प्रकट करने में 
सरल हिन्दी का अ्योग वांछनीय ही है। नौकरों चाकरों 
से अथवा किसी स्थान विशेष के पात्रों से स्थानीय रंग 
देने के कारण उन्हीं की ब्ोत्न चाल की भाषा का व्यवहार 
भी $छ नाटक-लेखकों ने किया हे । ऐसा करने से उसमें 
स्वाभाविकता भी आ गई है और एकरसता भो मिट गई है। 


भाषा, पात्र और समय तथा स्थान के अनुकूल है। कुछ _ 


उदाहरण उस समय के संवादों के देखिए-- 
_ रणधीर-अ से मोहिली से-- क्‍ 
..[ रणघीर, प्र ममोहिनी और उसकी सखी मालती एक साथ 


हैं | पहली मुलाकात है। बुता वेऋर मालती को भागना चाहते 


देखकर | 
मो०--वो कया मुझ को अकफ्रेली छोड़ जायगी ? 





5, 
मालती--अकेला क्‍यों ? तुम्हारा रखवाला तुम्हारे 
पास है। . (भाग गई ) 
रणधीर--(उसके जाते जाते ) क्यों कूँठी आस बँधाती हो 
पबत पर कुंवा खोदने से कहीं जल निकला है ? क्‍ 
प्रम०--वहाँ सोत नहीं, पर करने का जल मिलेगा । 
रण०--परन्तु काले कंवल पर दूसरा रंग तो नहीं चढ़ता । 
म०--देखो, ममीरा के लगते ही उसका रंग पलट 
जाता है| क्‍ 
रण०--जैसे चकोर को चन्द्रमा देखे बिना मद नहीं आता 
तैसे अच्छे मनुष्य भी पराये धन से सदा बचते हैं। 
प्रेम०--परन्तु चकोर चन्द्रमा को सूये समझ कर दूर भागे 
तो दोष किस का ! 
रण०--चकोर का । द 
(प्रेम ने हँस कर सिर नीचा कर लिया ) 
रण०--( मन में 20022 दमन रब जज कक रह 5 पेय) 


में तुम्हारी पहेली का अथः समझ गया पर इससे पहले मुझ 


को तुम्हारी प्रीति का प्रमाण मिलना चाहिए। 
 प्रोेम०--सहृदय मनुष्य को तो उसका हृदय ही प्रमाण था 
पर आप इसके प्रमाण में अपनी अंगुली को अंगूठी देखिये । 
णु० ( अंगूठी देखकर, मन में ) “४: ““ “(प्रकट ). 
बात बनाने में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री स्वभाव से चतुर 


होती है । 
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_% 7 और 3 क्‍ 
प्रम०--( उदास होकर )-क्‍्यों जी पारस लोहे को सोना 


बनाता है पर लोहा पारस को छोड़कर चकमसक पत्थर से क्यों 


प्रीति ऋरता है ? 
रण०--ये उसका स्वभाव है । 
म०--द्वाय ! देव ने सब के सुभाव उलटे बनाये हैं । देखो 


सूर्य की गरम किरणों से कोमल कमल का खिलना ओर चन्द्रमा 


की कोमल किरणों से चन्द्रकान्‍्तमणि का पिघलना सब तरह 
उलटा दिखाई देता है।. 


रण०--ये ईश्वर की शक्ति है । 


प्रम०--तो उसी शक्ति से सूर्यमुखी का सूर्य पर मोहित होना 


समझो ! द 

रणु०--( मन में ) इसकी कल्पलता सी वाणी से श्रम 
सुगन्धित पुष्प तो ज़रूर भड़ते हैं, परन्तु इसके आगे से हटकर 
इसकी परीक्षा लेनी चाहिए । (प्रगट) ऐसी बातों से तो कामी 
पुरुष मोहित होते हैं। मेरे ऊपर तुम्हारा मोहिनी मंत्र नहीं चल 


सकता । 
( कुछ आगे बढ़कर एक वृक्ष की ओट में छिप गया ). 
३--४ (१८७७) 
कलि कौतुक रूपक से-- 


..._ (नाटक के नायक और कलिकाल के प्रतिनिधि भले मानस 
'किशोरीदास जो पत्नी को छोड़कर लश्करीजान से प्रम करते !॒ 
- हैं अपने उद्‌ भक्त मित्र शक्गरलाल और बिगड़ेल देहाती चंडीदत्त .. 








( १५१ ) 


तथा अंगरेजीबाज मित्र माया दास के साथ ) . 
_ कि०- हाँ सुशी जी अब फ़रमाइए क्‍या कहते थे ! 

शं०-- “*“ (धोती से बोतल्लननिकाल के ) यहीं कहना था| 
कही ! और सब मुआसिला तैयार है न ? 

कि०--सो तो मीर साहब चार ही बजे रख गए थे। जरा 
गरम करना है । क्‍ 

(नेपथ्य से मांस की रकाबी लाता है ) 

चं०-फिर का ऋखमारे का देर कर थौ। द 

कि०--सिफ्र उन्हीं की देर है ( नेपथ्य में छड़ों का शब्द 
सुन के) लीजिए अहा ! 'तन में जान आ गई फिर पाँव की 
आहट सुन कर! । यार ! हो तो खुशनसी व । 

( लशकरीजान ओर नब्बू का प्रवेश ) 
ल०--कौन खुशनसीब है बेटा ! 
शं०--बस, लब् पर है जिसके जाम बगल में हवीब है | 
उससे सिवा भी और कोई खुशनसीब है।॥ 

. स०-झयह इन के बेटा बोले | ह ! हू !ह!ह ! 
. चं०- तो फिर “अब विलम्ब केहि काज ?? 

ल०--इस भेंडुए की गँवारी बोली न गई ! 

 चं०--तौ का ! हम तुरुक आहिन ? 

शं--क्या साहब ! हम लोग तुरुक हैं जो उद्‌ बोलते हैं ? 

* चं०--उदू छिनारि कै बोलैया सब सार तुरके आहीं। 











( १२२ ) 
( सब हँसते हैं--शंकर लज्जित होता है ! 
कि०-तो भाई किवाड़े बन्द करो अब देर नाहक है । 
न०-मैं हजूर लगाता आया हूँ। 
स० हह ह सदा से“ (सब कई बार खाते पीते और 
कहकते है) 
०--( अपने पात्र में चंडी को पिला के ) अब तो बचा 

तुरुक हुए 

चं०--ई बिटिया ! हम तुरुक, हमार पुरखा तुरुऋ ! कौन्यो 
सारे का मिलने हाँ ? द 

कि०--क्यों जान साहब ! हम को नहीं 

ल०--तुक को ? (उपानह प्रह्दर ) यद्द हे। (सव 
हँसत हैं ) दी 

कि०--अहा हा! खोपड़ी तर हो गई ! परखे तर गए ! 
( लिपट के ) अजब लुत्फ है यार की जूतियों का । 

शं०--मैं मुश्तएक हूँ प्यार की-- 

- क्ू०--जूतियों काः-- तो ले ( प्रहार, सब हँसते हैं) 

मा०--भई सच तो यह है कि इस का सा मज्ञा किपी में 
नहीं । अगरचे हम 283(॥02905 हें खुदा ओर नक बैकुंठ 
वगेहर को नहीं मानते सिफ लोगों:के दिखलाने को चंद बातें 
हिन्दुओं की सी रखते हैं, पर इस वक्त सच्चे जी से कहते' हैं । 
अगर इस जिन्दगी में या मरने के बाद कहीं कोई मज़े की 
हालत हूं, बेकुंठ, मुक्तिया मि०४ए४९७ जो कहो इसी ५७४॥॥९८ 











( १२३ ) 
में हे । और कुछ हो अपना तो ४०८८० यही है--६०६, 0॥7 2 
बात 96 79679, छातठााठण शीतल । 


दूसरा दृश्य, सन्‌ १८८६ 
चन्द्रकला भानुकुमार से-- 


[ भानुकुमार अपने मित्र प्रतापकुसार से नायिका-भेद पर 
वार्तालाप कर रहे हैं | साथ में काव्य-रसिक सत्संगी शारंगधर 


भी है। | 
ध्र०--लीजिये अब आप पुरुषाभिसार पढ़िये | 


शा०--ये पुरुषाभिसार कैसे पढ़न पावेंगे । अबे तो केबल 


शुक्काभिसारिका भई है, दिवसामिसारिका, कृष्णाभिसारिका, 
 हरितामिसारिका, अरुणामभिसारिका, पीताभिसारिका, होलिका- 


_ भिसारिका, दीपमालाभिसारिका पहिले हो जायेंगी तब तो पुरुष 


फटकन पाववेंगे । हास्य ) 
भा०--नहीं भाई ! में इस लम्बी तालिका ही को सुन कर 
घबरा गया । फिर पिता भी क्षणमात्र में यहाँ पधारने वाले हैं । 


शा०--अच्छा ! तो और काह सम “अभिसार की ठहरेगी |” 
( हास्य ) 


०--( गाम्भीय से ) देखो ! काव्य, कैसे आनन्द का पदाथ 
है परन्तु शोक हैं कि अरसिकों का दुल उस पर भाँति-माँति के- 


बार किया करता है। कोई कहता है कवि वातुल होते हैं। कोई 


कहता है कि कवि कामुक होते हैं। कोई कहता है कि काव्य 
पढ़ने से काम-चेष्टा प्रबल होती है | हा ! कैसे निमू ल अपवाद 
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( १२४ ) है; 
हैं। मेरी समझ में तो कवि वही हो सकता है जो ममदर्शी है 
श्रोर मसदर्शी ही तो धर्मज्ञ धर्मापदेशक हो सकते हैं | हाँ इतना 
में अवश्य स्वीकार करूँगा कि कतिपय श्रृंगार रस के कवियों 
से कभी-कभी ओऔचित्य की सीमा का उल्लंघन कर डाला है 
तथापि वे लोग भी विद्वान वा तत्त्वदर्शी नहीं कहे जा सकते 
जो नायिकाभेद के विमल कुसुमाकर की जड़ ही काटना 
चाहते हैं। समभदार के लिए नायिकाभेद सांसारिक जनों को 
रुचने वाले प्रकरणों के व्याज से विनोद का हेतु और उपासना 
'का उत्कृष्ट सहायक है। अब दुष्यंसनी लोग नायिका-भेद से वा 
श्वगार रस के किसी काव्य से काम-वासना का सेवन करने 
लगे तो वह उनकी अपवित्रशीलंता का दोष है काव्य का नहीं ... 
मित्र ---कदापि नहीं; कदापि नहीं ! 


शा०--अ जी दोस देनवारे आपु ही जड़ और रूखे होय हैं। 


वे विचारे कहा जान कविता को रस, 
जे साहित्य संगीत के जानत भेद न कुच्छ । 
वे जन पूरे बै्ञ हैं त्रिना सींग अरु पुच्छ | (अतिहास्य) 


बाँका है। 
शा०--जैसे देव, वैसी स्तुति। भला अरसिक लोगों की 


स्तुति में हम बढ़िया छनन्‍्द क्‍यों रचें ? जैसे वे तैसोई हमारो 


“कुच्छ' पुच्छः वारो दोहा।... ( हास्य ) 
६ 8० १५२७-२४, सन्‌ ९९०४ ४ 
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भा०--इसमें सन्देह॑ नहीं हे और तुम्हारा दोहा भी बड़ा 




















( शश२४ ) 
इन नाटकों में खटकने वाली चीज़ उच्च कोटि के गीति-. 
काव्य का अभाव है। भारतेन्दु सुन्दर गीतों द्वारा इस ओर 
पथ ग्रदर्शन का कार्य कर गए थे परन्तु समझ में नहीं आता 
उनके समकोलीन लेखकों ने इस ओर गंभीरतापूब क ध्यान क्‍यों 
नहीं दिया। संभवत: इसके कई कारण थे--रीतिकाल की 
प्रतिक्रिया, जिसमें कविता के बाहुल्य की चरमसीमा पहुँच चुकी- 
थी ओर जिसमें क्ृत्रिमता का समावेश हो गया था अब गद्य 
के सस्यक्‌ विकास में दिखाई दे रही थी ।कवियों को त्रज॒ भाषा का 
. मोह भी बना था और ब्रजभाषा शास्त्रीय बंधन में इतना बँध 
चुकी थी कि उसमें स्वच्छन्द गीति-काव्य का सजन असंभव 
था; अथवा अंगरेजी- सरकार की उदू-पक्षपात की नीति ने 
. मुसत्लमान गायकों में जो प्राचीन संगीत परम्पराओं और 
गायकियों के प्रतिनिधि थे, हिन्दी गीतों से उदासीनता उत्पन्न कर 
उन्‍हें. ग्रज़लों का प्र मी बना दिया जिसके कारण गीत लिखने 
_ बालों को प्रोत्साहन न मिला। संगीत विद्या का वेश्याओं का - 
.. जीवन-पायन का एक साधन बन जाना भी एक कारण था 
_ क्‍योंकि इसके प्रति अतिष्ठित मध्यम वर्ग उपेक्षा की दृष्टि से 
. देखने लगा था। संगीत कला के स्थान से गिर कर वाज़ारू 
 बस्तु बन चुका था ओर गोति-काग्य की रचना स्वतः ऐसी. 
अवस्था में उत्तेजना-प्रद नहीं थी । द द 








( १२६ ) 


प्रमुख लेखक 











बाल ऋष्ण भट्ट ( १८४४--१९१४ ) 


फ््ड 


नाटक रचनाओं के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों में मतभेद 
है। बा० त्रजर॒त्नदास जी ने भट्ट जी द्वारा लिखित छः नाटक 
माने हैं--कलिराज की सभा; रेल का विकट खेल; बाल-विबाह; 
।क्‍ पद्मावती; शमिष्ठा और चन्द्रसेन। ( प्रृ० १२९) 
माताप्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में केबल 'शिक्षादान” का 
है| नाम दिया हे । 
भट्ट जी के सुपुत्र पं० धनंजय भट्ट सरल” ने अपने पिता 
द्वारा लिखित और स्वयं सम्पादित द्मयन्ती-स्वयंवर नाटक 
| ( प्र० का० १९४२ अगस्त ) के वक्तव्य में प्ू० २ पर लिखा है-- 
|... “भट्ट जी ने महाकवि भारविक्ृत 'किरातः और महाकवि 
माघ कृत 'शिशुपाल-बध” नामक काव्य-अ्न्थों को भी नाटक- 
|. रूप में लिखा है। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भा नाटक 
..... लिखे हैं जिनके नाम ये हैं-म्रच्छुकटिक, पद्मावती, शर्मिष्ठा 
.._पैथुचरित्र, आचारविडम्बन आदि । ये सब नाटक अभी तक 
:.. अप्रकाशित हैं क्‍ 


साथ हो साथ जुलाई सन्‌ १९४२ में 'सरल” जी ने भट्ट 








काम वेसां परिणाम । 














जी के दो नाटक और प्रकाशित किए--बेणु-संहार तथा “जैसा 


इन सब्र सूचनाओं स यही निष्कष निकलता-है कि स्व० 











( १२७ ) 


भट्ट जी ने सब मिलाकर ( ग्रकाशित एवं अप्रकाशित ) १५ 
नाटक लिखे | हे क्‍ 

 कलिराज की सभा? और 'रेल का बविकट खेल” नामक 
दोनों नाटकों के सम्बन्ध में धनंजय भट्ट का कहना है-- 

.._ “कदाचित्‌ सन्‌ १८७२ ई० के लग भग 'कलिराज की सभा. 
शीषक इनका पहला लेख भारतेन्दु जी की 'कविवचन सुधा' 
में छपा था। इसके उपरान्त 'रेल का विकट खेल', स्वर्ग में 
सवजेक्ट कमेटी ? इत्यादि उनके कई लेख -कविवचनसुधा 
में निकले । उन सभी लेखों की प्रशंसा हुईं। इसके बाद उनके 
लेख “काशी पत्रिका? बिहार-बंध” आदि में भी निकलने लगे !” 
ः॥ भट्ट-निबंधावली --हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

इस उल्लेख से भी पता चलता है! कि कलिराज की सभा ओर 
रेल का विकट खेल नाटक नहीं केवल लेख मात्र हैं और नाटकों 
की सूचो में इन का नाम गृल्ती से सम्मिलित कर दिया गया है। 

: यदि ऐसा है तो भट्ट जी के नाटकों की संख्या केवल १३ ही रह 

जाती है। इनमें से भी पद्मावती और शर्मिष्ठा बंगाली कवि माईकेल 

.._मधुसूदन दत्त के बँ गला नाटकों के अनुवाद हैं अतएवं उन पर 

. अन्यत्र विचार किया जायगा । म॒ुच्छुकटिक भी संस्कृत के प्रसिद्ध 

ग्रन्थ का रूपान्तर अतीत होता है । किरात और शिशुपाल वध के 

.._ नाटक रुप, प्रथु-चरित्र (इस नाटक का ही दूसरा नाम वेरु- 

. संहार है | सन्‌ १९०९ में प्रदीप की ३१वीं जिल्द में यह प्रथु- 
चरित्र के नाम से छपना शुरू हुआ) और आचारविडस्बन 





द ( श्श्ण ) 


घनंजय भट्ट के लेखानुसार अं अप्रकाशित हैं; चन्द्रसेन 
देखने में नहीं आया आर शिक्षादान एवं “जैसे को तेसा! एक हीं 
हैं | अतएव मट्ट जी की प्राप्य रचनायें केवल रह जाती हैं-- 

१, दमयन्ती स्वयंवर-इसका विज्ञापन सन ईठ४ई मे 
हिन्दी-प्रदीप में निकला । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८३४ ई० में हिन्दी 
प्रदीप म॑ यह निकलना आरंभ हुआ और उसमे इसका नाम 
“तल्-दमयन्तीः नाटक है। सन्‌-१९४२ में धनंजय भट्ट ने इसका 
संपादन कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रका- 
शित किया । 


यह दस अंक का नाटक है। आरंभ में नान्‍दी और फिर 
सूत्रधार का प्रवेश है। उसके वक्तव्य के बाद प्रस्तावना समाप्त द 
होती है और प्रथव अंक का आरंभ होता है। पाँचवें अंक मे 
एक गर्भांक, सातवें अंक में तीन गर्भाक, आठव अंक म॑ चार 


गर्भांक और शेष अकों में से प्रत्येक में केवल दो गर्भांक है । 
प्रथम अंक में राजा नल दमयन्ती के विरह मे व्याकुल 
दिखाये गए हैं. परन्तु उनका विश्वस्त अमात्य भागुरायण नह्मनई 


का यह थागा हाथ में ले कहते हैं कि हम ऐसे कुलीन महा. 
बआह्मणों के आशीर्वाद से यह स्वप्न सत्य हो !! समस्त नाठक में 


नल-दमयन्ती की पौराणिक कथा.है ओर स्थांन स्थान पर संस्कृत 
क श्लोक भी.-दे- दिए गए हैं। वार्तालापों में बड़ी भावुकता है 


और वे कविता का आनंद देते हैं । अन्त में किसी प्रकार का भरत- 


वाक्य नहीं है । 


अप 





कं | 


( १२९ ) 


२. बेशु-संहार--इसका रचना काल सन्‌ १९०९ बताया गया 
रे पो्‌ न कै के * 
है । यह भी एक पोराखिक कथा के आधार पर लिखा गया है | 
वेशु की दुष्टता और अपनी प्रजा पर उसका अत्याचार एवं. 
ऋषियों के क्रोध द्वारा उसका संहार पौराणिक आख्यान है | उसी 
को लेकर भट्ट जी ने नाटक का रूप दिया है | इसमें तीन अंक हैं | 
आरंभ में प्रस्तावना है जिसमें नानदी और सूत्रधार आदि हैं । 
पहले दूसरे अंक में तीन गर्भांक, ओर तीसरे में केवल दो गर्भांक: 
हैं। नाटक में किसी का चरित्र-विकास नहीं दिखाया गया । 
| न पे 5 ३. + | ११, कक आर 
स्वयं नायक के दशंन केवल तीसरे अंक के दूसरे ग्भांक में होते 
हैं जो अन्तिम दृश्य हे। सिंहासनारूढ़ वेशु अपने मुख से 
श्रपने दंभी सिद्धान्तों का वशंन करता है और बाह्यणों को सब 
कुचक्रों का कर्ता मानता है । 

इस नाटक के द्वारा लेखक ने स्वदेश की बुरी दशा और 


 अनिष्ट राजा की उपस्थिति में प्रजा पर जो बीतती है, उसी का _ 


वर्णन किया है। राजा की हाँ में हाँ मिलाने वालों को परितोषिक 
ओर न्याय का पक्ष अहण करने वालों को दण्ड दिलाया गया... 


है। संक्षेप में विदेशियों द्वारा अधिकृत भारतीय हृदय की 
पराधीनता का एक सजीव चित्र है | गा 


कक “कलम भननननमकक गला अल न३3५५ ४ +भ+ आन तक 


इसी का दूसरा नाम प्रथु-चरित्र है। हिन्दी-प्रदीप की ३१वीं 
जिल्दू सन्‌ १६०६ में यह छुपना आरंभ हुआ | “वेखुसंहार! नाम 
सरल” जी का दिया है। अतएव पथु-चरित्र और वेशुसंहार को 


एक ही नाटक मानना चाहिए । 
6 





( १३० 9) 
३. जैसा काम वेसा परिणाम प्रहसन हैं। इस रे पर-खी- 
रमण का बरा परिणाम दिखाया गया है | कलात्मक रूप से उच्च 


कोटि का नहीं । 


ख्य-विधान और कला -नाटककार की दृष्टे से भट्ट जी 

कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। उनकी कथा-वस्तु का 
विकास वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता। अत्येक दृश्य एच एक 
घटना को लेकर चलता है और इसी कारण छोटे छोटे दृश्यों की 
उनके नाटकों में पर्याप्त संख्या हो जाती है। पाठक इससे तंग 





आ जाता है। उनके पात्रों के वार्तालाप थी बड़े लंबे हो गए हैं. । 


एक ही वार जैसे मारे उपदेशां का भास्डार सद्द जी लुटा देना 


चाहते हैं । वह अपने पात्रों को यह अवकाश नहीं देते कि उनके. 


क्रिया-व्यापार से कोई अन्य पात्र परणास निकाले प्रत्येक पात्र 


अपना चंरित्र-चित्रण स्वयं ही है । 

भट्ट जी दी थरापा में अवश्य बड़ी प्रौढ़ता ओर अभिव्यंजना 
शक्ति है । उदाहरण देखिए-- 

(नल से मिलने पर ) 

दमयन्ती-शिष्टाचार में कुशल्त लोग कह गए हैं कि आये 


हुये अतिथि को सत्कार निर्मित्त जो साष्टांग प्रणाम है वही पाय 
हैं। प्रिय कोमल और मीठे अक्षरों से जो बोलना वही 


सधुपक्क है “77 किस देश को सूना कर आप 


यहाँ पधारे ? नाम गोत्र सुन क्या मैं अपने जन्म को कृताथ॥ 
कर सकती हूँ! क्‍ द 


ड 


दल 


0 ॥ >सेकिसपलबसं+पन दिनकर जन्‍म नकल पप+ पमन39» चमक परत नलप तरवमावण्तात 
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( १३१ ) 


नल--रा जकुमारों ! आमिजात्य ओर कुलीनता की प्रकाशक 
में तुम्हाते इन कोमल वाक्य पदावलियों से अत्यन्त असन्न 
हुआ! । में देवताओं का जो संदेसा लेकर आया हूँ 
उसे यदि अनुग्रह पूवक अपने पवित्र मन मानस में स्थान 
दीजिये तो बही मेरी पहुँनाई हे । * **०*००*०८*-**** *** | 
कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला हे इसकी चर्चा इन देवताओं 
( इन्द्र, वरुण, यम ओर अप्नमि ) तक पहुँची हे। सो ये चारों 
देवता अकुला ओर तुम्हारे पाने के लिए आशाबद्ध हो हमें 
तुम्हारे पास भेजा है, में समझता हूँ कि इन चारों में एक किसी 
को तुम अवश्य सनाथ करोगी । द 
दसयन्ती-स्मर-सुन्दर ! वाक-चातुरी का यह अनोखा 
ढंग आप ही मे देखा गया कि अश्न कुछ ओर, उत्तर 
कुछ और । हमने आपके पवित्र नाम ओर गोत्र तथा जन्म की 
पुण्थ भूमि पूछी थी आप कुछ ओर ही गाथा गा चले ।...... 
जल की प्यास जल्ल ही से बुकेगी । ...... ह 
.. नत्न-बुद्धिमाति ! मेरी समझ में कुल ओर नाम दोनों का 
उद्घाटन अनावश्यक है, इसलिए उनके कहने में मेरी जिल्ना 
सवथा उदासीन भाव रखती हैँ क्योंकि कुज्ञ यदि स्वयं उज्ज्वल 
नहीं है तो अपने मुख से उसका वर्णन कहाँ तक उसे उज्ज्वल 
सकेगा और यदि उज्ज्वल है तो हमारा दूत बन कर 
यहाँ आना कुल की यावत्‌ ऊँचाई ओर गौरव को छार में 
_ मिलाता है।...... 














.  ( शशृर ) 
परिहासमयी भाषा पर तो भट्जी की जैसे छाप लगी थी 


उनके हृदय की सजीवता ऐसे अवसर एर देखने योग्य होती 
है। राजा नल दयमन्ती के विरह में व्याकुल हैं। भागुरायण 
उनका विश्वस्त अमात्य हे । वह राजा को समभाने का प्रयत्न 
भी करता है और उनके मन में शान्ति उत्पन्न करने का साधन 
जुटाने का भी । क्‍ 

राजा--मित्र, आज मेंने भोर में, खप्त में एक ऐसी सुन्दरी 
देखी है कि उसकी देह की कान्ति (से ) मानो चान्दनी' 
मयली थी । उसी क्षण से मेश सन मसनन्‍्मथ के विकार से मथ 


रह है 


भागुरायण--महाराज ! में जान गया आप सचमुच 


महिमा लंपट हो ! मित्र ! तब क्‍या हुआ 
राजा--... ... ...तब से वह मेरे गले की हार हो गई है 
श्र में अपने चित्त के चित्रपट में इसे लिख, दास बन 
गया हूँ । क्‍ 
भागु०-- ( यज्ञोपबीत हाथ से छ ) अह्मनई का यह घागा 


2भा€ 


हाथ में ले कहते हैं कि हम ऐसे कुलीन महात्राह्मणों के आशी- 


बांद से यह स्वप्न सत्य हो । [१-१ ] 


राजा--मिन्र, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें मेरा मनोरथः 
सफल हो 


भागु०--...... ...अच्छा ठहरिये; में समाधि लगाये उसके 


. मिलने का उपाय सोचता हूँ। पर देखिये, आप बीच ही में रोक 
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कर कहीं मेरी समाधि न भंग कर देना । 
( आँख मुँह नाक दबाय समाधि लगाता है ) 
( आँख खोलकर )--मित्र उसके मिलने का उपाय हमने 
सोच लिया । 
. राजा०-कहिये क्‍या! 
भागु०--यह कि उस राँड की जाई का एक बार फिर' ध्यान 
कर गहरी नींद में गड़गाप हो जाइये | अपने मनोरथ को जल्द 
पा जाओगे | क्‍ द | १-२ | 
मुहावरों के प्रयोग से भट्ट जी अपनी भाषा को और अधिक 
रोचक एवं प्रभावशाली बना देते हैं | यह सृष्टि अनादि काल 
से चली आई है और चली जायगी, इसका कर्ता धर्ता विधाता 
. मानना राँडों की थीत है, “बहुत कुछ इधर उधर उछलती 
च्चरी-सा कावा मारा और हमारे चंगुल से अलग हो भागना 
चाहा पर तेरी एक भी न चल्लीः अथवा 'पण्डिताई को कहो तो 
हमारी इस पाग और पाव भर खसुंधनी के बल ही से हमारी 
. परिडताई झलक रही है! तथा अधान प्रधान रानियाँ हमारे 


हाथ की करछली थीं” “चौबे से छब्वे होने गये, पास का दो क्‍ - 


गँवाय दुबे ही रहे सोलह सो के हज़ार हुये” आदि उनकी 
भाषा के थोड़े से उदाहरण हैं। रा 
विधान की दृष्टि से भट्ट जी ने कोई नवीन बस्तु नहीं दी । 
उनकी .नाटक- कला सीथी-साथधी है। डपदेश-प्रद और भावात्मक 
 वाक्यों का उनके संवादों में पूर्ण प्रयोग हे। मनोवैज्ञानिक 
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चरित्र-विकास की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भारतेन्दु 
जिस परम्परा को चला गए थे उसी को उन्होंने भी स्थिर रखा 
लाला अंनिवासदास ( १८४१०-१८९७ 


कम" ० ध&कड 490.क0277-०५ %८काउंन्॥ संभर::ध्क-2फ ५.२ ५. पलक 4 सनक बन लक ननन-ाव तनमन मी पीननन 3 +नननन++ “न >शगामरथथ, 


लाला श्रीनिवासदास धनसंपन्न व्यक्ति थे और साहित्य- 


रचना केवल उनकी साहित्यिक रुचि का परिणाम था। उन्होंने 
प्रहद-चरित, रणघोर-प्रेममोहिनी ( १८७७ ), तप्ता-संवरण 
( श्यप३ ) और संयोगिता-स्वयंवर ( श्य८घ४ ) चार नाटक 
लिखे | 

प्रहाद-चरित बड़ा ही असफल नाटक है। उसकी कथा- 
वस्तु प्रसिद्ध प्रहद आख्यान पर स्थित होते हुए भी बड़ी 
शिथिलता ओर अकुशलता से विकसित हुई है। तप्ना-संवरण 


की भी यही दशा हैं। इसमें सूय॑-पुत्री तप्ता आर संवरण के 
प्रम-विवाह की कथा है। कथा-विकास में कालिदास के 
शकुन्तला को पत्र-लेखन ओर दुर्वासा-शाप वाली दोनों युक्तियों 
का समुचित उपयोग किया गया है। यद्यपि प्रह्मद-चरित की 
अपेक्षा यह नाटक अधिक अच्छा है परन्तु कलात्मक दृष्टि से 
_शिथिल है। संयोगिता-स्वयंवर को सी सफल नाटक नहीं कहा 
ज्ञा सकता । इसमें ऐतिहापधिक घटनाओं का विकृत रूप मिल्नता 
है। जयचंद के छठेष की चरमसीमा का कारण उपयुक्त 
रूप से विकसित नहीं हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप 
कथा को गति में अनेक शंकायें उत्पन्न होती है। छद्मवेष में 
चंद ब्॒दाई के साथ प्रृथ्वीराज का जयचंद सी सभा में जाना 





क्‍ ( हशेश) . 
और अंत में 'कर्नाटकी' नामक खी द्वारा उस का पहचान लिया 
जाना-ऐसी घटनायें हैं जो बुद्धि और तक को स्वीक्ृषत नहीं 
होती । द 
रणधीर-प्र ममोहिनी लालाजी की एक सफल और सुन्दर 
रचना है | अपने पिता से रुट्ट और सूरत में आकर बसे हुए 
पाटन के राजकुमार रणबीरसिंह एवं पाटन की राजकुमारी प्रेस- 
मोहिनी के परस्पर प्रेम को लेकर इसकी रचना की गर है। 
राजकुमारी के स्वयंबर में रणधीर का अपमान होता है फिर भी 
ह आखेट के समय राजकुमारी के आई रिपुरमनसिह! की 
सिंह के आक्रमण से रक्षा करता है जिसके कारण दोनों में बड़ा 
स्नेह हो जाता है। रणवीर के कुड्ध चादुकर ओर स्व्रार्थी नोकर _ 
उसे वेरयागामों ओर मदिरा-सस्त बनाने ऋा उद्योग करते हैं पर 
अपने स्वामी-सक्त नौकर जीवन के कारण वह सबनाश से 
बच जाता है । उघर सूरत-नरेश रणथीर से क्ुद्ध दो जाते हैं 
ओर स्वयंवर में आये हुए राजा लोग उनके संकेत 
से रणधीर के महल पर धावा कर देते हैं। अपने मित्र की 
रक्षा में रिपुगर्मन की झृत्यु हो जाती है। रणघोर भो शत्रुओं 
का अंत कर घायल अवस्था में ग्रे ममोहिनी के पांस जाता है ओर 
उल्ती की गोद में प्राण छोड़ता है । यह देखकर ग्रे ममोहिनी भी 
अपना शरीर छोड़ देती है । अन्तमें सूरत और पाटन के नरेशों 
. के परस्पर वातालाप से सारा रहस्य खुलता है और सब दुख प्रकट. 
.. करते हैं। 
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अस्तुत नाटक हिन्दी का पहला दुखान्त नाटक है | लाला जी 
से अपने अन्य नाटकों में प्राचीन प्रत्तावना वाली परम्परा का ही 
अनुकरण किया है, परन्तु इसमें नाटक का आरम्भ सूरत के 
राजमहल में प्रममोहिनी ओर उसकी सखी चम्पा एवं मालती 
के वार्तालाप से हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने 
नायक और नायिका के चरिजत्र-चित्रण के लिए अनेक स्थानों... # 
पर अनावश्यक 'स्वगतः का आश्रय लिया हे परन्तु इतिहास 5 
की दृष्टि से हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस नाटक की 
रचना नाटक-साहित्य के आरंभ ही में हुईं थी। 

लाला जी दुखान्त नाटक के ग्रथम लेखक थे । भारतेन्दु 
का नीलदेवी इनके नाटक की अपेकज्ञा कम महत्त्वपूर्ण है। 

राधाचरण गोस्वामी--( १८५८-१९२४ ) 








एधाचरण गोस्वामी जी की सात नाटकीय रचनाओं का 

उल्लेख मिलता है। सती चन्द्रावली ( १८९० ); अमरसिंह 
राठौड़ ( १८९४ ); श्रीदामा ( १९५४ ) नाटक गिने जाते हैं; बूढ़े 

मुँह मुहासे ( श्षय७ ; तन मन धन गोसाई जी के अपन... 

६ १८९० ) और मंग-तरंग ( १८९२) तोन अहसन हैं तथा... 

: सरोजिनी अनुवाद है । डा० माता प्रसाद गुप्त ने 'बमलोक की... 
यात्रा! को भी नाटक माना है* जो ठीक नहीं है। वास्तव में यह । 

' उनका एक गद्य लेख है जिसमें स्त्रप्त रूप में देखे हुए यमलोक. ... 





१, हिन्दी पुस्तक साहित्य, ए० ९७४ । 





.. हढ़ता, देश की भक्ति, समात् की शुभ-चिन्तकता उत्तम 
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की दशा का वर्सन किया गया है । यह लेख हास्य-प्रधान है ओर 
गोस्वामी जी के सुधार-सम्बन्धी विचारों का साहित्यिक प्रदर्शन 
है | इसका दूसरा नास नये नासकेत” भी हँ। सच्‌ १८८८ में 
इसका द्वितीय संस्करण आनन्द कादम्बिनी यन्त्रालय, मिज़ापुर 
से हुआ था | नाटक निर्माण के सम्बन्ध में उन का मत यह था-- 
“भारत में जब कि प्रकत स्वाधीनता और वीरता का प्राण 
वियोग हुए सैकड़ों बर्ष हो गए तब पुस्तक पत्रों के द्वारा ही हम 
स्वाधीनता, वीरता के लिए अश्रु विसजन करके क्ृताथ होंगे ।” 
अमरसिह राठौड़, मूमिका--राघाचरण गोस्वामी । 
. सती चन्द्रावली--एक छोटी सी नाटिका है जिस में 
सात दृश्य हैं। “इस में पातित्रत्य काआआदश , धर्म की 


. अज्ुुकरण से दिखलाई हे |” अपनी भूमिका में लेखक ने इसके 
. रचने के कारण ओर परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं 
कहा ह-- द द 
“एक दिन श्रावण की सघन घनाच्छादित घोर तमस्तोमबृत 
रात्रि में ब्रजनागरीगण प्रावृट-ऋतु के परिचारक, श्रावण _ 
के श्वुगार, परम उदार मनोहर गीत गा कर अद्ध सुप्र जगत के 
करण कुहरों में सरस रसधारा बरसा. रही थीं। इतने में ही 
मेरी ग्राणाधिक ग्रियतमा ने कहा कि श्रावण के गीतों में बहुधा 
उपदेशपूर्ण गीत भी हैं. जैसा कि चन्दनां, रानी गेंद और 
अन्द्रावली आदि । तब मेंने उनसे वे गीत सुने और उनमें 
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चन्द्रावली का गीत और इतिहास मुझे बहुत ही आदर्श और 


ओर उद्नत जान पढ़ा | बस यह नाठिका मेंने उसी सूत्र पर _ 


बनाई है। 


“इस नाटिका के रोचक ओर श्रमिनय के चमत्कारक होने _ 


के लिए प्रसिद्ध गीत से अधिक कई दृश्य रक्खे गए हैं और 
हिन्दू मुसलमानों के विरोध विशेष पव के व्याधघात और घटना 
के गंभीर होने के लिए दिल्ली रंग क्षेत्र, ओर गज़ेब वादशाह और 
हरियाली तीज तथा इंद का दिन रक्खा गया है? 
नाटिक में मुसलमानों की टिन्दू-ललनाओं के प्रति विलास- 
भावना ओर इलाम की उन्नति का जिचार बिलकुल स्पष्ट है। 
झअशरफ़्खाँ जवरदस्ती पानी मरने गई हुईं चन्द्राव्ञीं को 
अपने खेमें में भेज देता है ओर उससे निकाह करना चाहता है। 
बह हिन्दू-रमणी घड़े साहस के साथ उसका विरोध करती 
हे।जब हिन्दू रइंस इस खबर को आरंगज़ेबव के पास ले 
जाकर न्याय की दुद्दाई करते हैं तो वह भी कहता है : 


_& क्या हज है ? अगर एक काफ़िर की लड़की दीन इसलास 


. कबूल कर से | उसको नजात होगी ।”? 
अशरफ़खाँ ओर चन्द्रावली में बड़ी कटी जली बातें होती 


हैं। वह तम्बू के बाँस में दुपट्टे से फाँसी लगाने का प्रयत्न करती _ 


है परन्तु उसके दुर्भाग्य से बाँस टूट ज्ञाता हे और पहरेदार 
को सब पता चल जाता है । दूसरी ओर हिन्दू हड़ताल कर देते 


हैं ।न बादशाह के आदमियों को नाज मिलता हेन घोड़ों 


का का हम मम मन की न अजय मा लक मा स 
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को दाना । महल में ठन्दूर भी नहीं चढ़ पाता , इेंद का दिन 
वैसे ठदरा | मुसलमान रैयत तब परेशान हो जाती है । हिन्दुओं 
का गुस्सा चोटी तक पहुँच जाता है राजपूत राजा नरेंद्रसिंह की 
अध्यक्षता में वे सब जा कर दीवान ख़ास को घेर लेते हैं.।. 
बादशाह भी अपदी ज़िद पकड़ते हैं। 'कत्ले आम! का हुक्म 
होता है परन्तु हिन्दू भी कम पानों ताले नहीं । अशरफ़्खाँ 
का मकान लूट लेते हैं. । सारे स्थान गुल ओऔर शोर से भर 
जाते हैं और सब के सौसाग्य की रक्षा के लिए चन्द्रावली 
अपने विशौने की फुस में आग लगा कर उसी में सस्म हो. 
जाती है । द 
. . नाटिका का श्रन्त दुखमय होता है ! 
अमरसिह राठोड़ >यह ऐतिहासिक नाटक है ओर वीरवर 
अमर पभिंह के चरित्र को ले कर लिखा गया है । लेखक की. 
दुःख है कि क्षत्रियों का थुगयुगान्तर का वल, दर्प समय ने 
निर्मल कर दिया । क्षत्रिय राजा महाराजा, शतस्ज के मुहरे के 
. समान अश्रपन्ती चाल चल रहें हैं; शोर मणशिहीन सप, पक्तहीन 
 गरुड़, दंष्ट्रा-विहीन सिंह के समान वीर राजपूत-सा देव को 
कोस रहे हैं। अस्तु “हरेरिच्छा बलीयसी |! उसे आशा है चाहे 
ओर जो कुछ हो परन्तु वीर पुंगव अमर सिंह के नाम से एक 
बार उनके द्रबार में अवश्य अवेश करेगा ।” बा 
।.... दिल्‍लीपति शाहजहाँ के कहने से जोधपुर के महाराज 
..._“ जसिह अपने पुत्र अमरसिह को देश ले निर्वासित कर देते हैं । 
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अमरसिह चुप चाप पिता की आज्ञा मान कर अपनी तलवार 
'पर भरोसा रख कर वहाँ से चले जाते हैं । शंकरानंद और 
. यगानंद नाम के दो व्यक्तियों के साथ मिल कर भारत के 
राजपूत राजाओं को एकत्रित ओर संगठित होने के लिए इनके 
पास पत्र भेजते हैं । सहायता का बचन भी मित्र जाता है। 
इसी बीच उनकी शाहजहाँ. से भेंट होती है और वीर राठौड़ 
को अपने क़ब्ज़े में करने के लिए बादशाह उन्हें नागौर की 
जागीर दे देते हैं । कुछ दिनों तक यह जागीर का काम चलता 
है । राजपूत की वीरता और उसकी लोक-प्रियता दिल्ली के 
सिंहासन को सदेव सयभीत करती रहती है। अमरसिंह भी 
'दिल्लीपति की ओर उदासीनता का भाव रख कर शिकार में 
चले जाते हे ओर उसी में ४ दे महीने लग जाते हें ।. मुग़ल- द 
सरदारों को अबसर मिल जाता है। वे बादशाह को भड़- 
काते हैं| हुक्म होता है कि अमरसिंह पर दर्बार में इतने 
दिन तक गैर हाज़िर होने का कारण पाँच हजार का जुर्माना 
किया जाय ओर सतल्लावत्खाँ को एक छोटे से फोजो दस्ते के 
-साथ नागौर भेज कर उसे वसूल किया जाय । राठौड़ सरदार 
जुर्माना देने से मना करता है। सलावतखाँ से कहा-छुनी होती 
है । अन्त में यह निश्चय होता है कि सब फ्रेसला मुग़ल-दरबार 
में हो । दोनों दिल्ली पहुँचते हैं | दिल्ली जाने से पहले अमरसिह 
.. अपनी प्रियतमा सूयकुमारी से विदा लेता है क्योंकि उसके मन 
में मुसलमान सम्राद से हिन्दुत्व का बदला लेने की 


री 
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वड़ी बच्छा हे ओर इसकी पूर्ति में वह जानता है संभव है ग्राण 
गी गवाने पड़े ता आश्चय नहीं । द 

 मुराल दरबार में बादशाह अमरसिह को दोषी ठहराता 

है| अमरतिह ब्रिगड़ता है । सलावतखाँ से फिर टेढ़ी सीधो 

होती है और अन्त में अमरसखिंह अपनी कटार से वहीं उसे: 


अत्यु के घाट उतार देता है ओर नंगी तलवार लेकर बादशाह 


पर झपटता है। शाहजहाँ भाग कर अपनी जान बचाता है | 
बीर राजपूत अफ्रेला तलवार लेकर गजन करता है। इसी बीच 
में मुगल सेना आ पहुँचती हे और उसे चारों ओर से घेर लेती: 
है। परिस्थिति को समझकर अंमरसिंह अजुनसिह से उसेः 
मार डालने के लिए कहता है जिससे कोई यह न कह सके कि 


 मुंग़लों द्वारा अमरसिंह की मृत्यु हुई । यही राजपूत का 
अन्त है । 


बाद को मुग़लसेना ओर राजपूत सेना में भी खूब लड़ाई 
होती है ! रानी सूयकुमारी भी अपनी बाँदियों के साथ घोड़े 
पर चढ़ कर आती है ओर बीच युद्ध से अपने पति के शव को 
उठा कर ले जाती हे | किसी की हिम्मत नहीं होती उस क्षत्राणी. 
को रोक सके। श्मशान में अमरसिंह का शव रखा जाता हे" 
ओर वहीं चिता में भस्म होकर सूयकुमारी सती हो जाती है। 


. यही नाटक का अन्त है। 


श्रीदामा--यह बहुत ही छोटा. सा £ दृश्य का नाढक है 


जिसमें सुदामा-दारिद्र य के मोचन की कथा है। 








८ सेल #५तनानामक किन तन वात मन ५ कन+न नन-+क लत नल नननन न 
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नाटय-विधान और ऋइलात्मकता -- 
गोस्वामीजी ने कोई पूण नाटक नहीं लिखा। सब छोठे 
छोटे रूपक हैं जिन्हें एकांदी नाटक कहना अधिक उपयुक्त 
 होंगा। 'सती चंद्रावली” में उन्होंने मंगलाचरण में देवांगनाओं 
को रखा हे। ओर अमरसिंह में दो वैतालिकों के गान से 
नाटक का आरंभ किया हे। आरंभ में दी देवी! ओर “सानब्री' 
व्यक्तियों का अवेश प्राचीन नांदी परम्परा का नूतन विकास 
है। दोनों नाटकों के मंगलाचरण कथा-वस्तु के बिलकुल उप- 
युक्त हैं। एक में मारत की सतियों का गुण-गान है ओर दूसरे 
में भारत का जयगीत। अन्त भी किसी प्रक्रार के भरत-बाक्य 
पर नहीं होता वरन जैसे ही कार्य-व्याग़र समाप्त हो जाता है 
नाटक दी भी समाप्रि हो जाती है । 
तीनों नाठका में अंकों या गयांकों का रूप ही लेखक ने 
नहीं रखा | केवल दृश्यों (जो गर्भाक के स्थान पर प्रयोग 
में आया है) में ही अयनो कथ-वच्तु को सज्ञां दिया है। 
प्रवेश, प्रस्थान, स्वगत! तथा अकट! आदि सत्र का निर्देश 
- इन नाटकों में हैं । सती चन्द्राबढी में तो 'दृश्यः के रूप रंग और 
पात्रों ढी वेश-भूषा आदि पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है । यह _ 


.._बासतव में मारतेन्दु के भारत-दुदशा! का अमुऋरण ग्रत्तीत 


होता है। द द 
सती चन्द्रावली की अपेज्ञा अमर सिंह “राठोर के संवाद 


... अधिक बलशाली हैं | अमरसिह के कुछ उदाहरण ये हैं--._ 











( रेह३१ )> 
(१) [ अमरसिंह और बलभद्रसिंह आपस में राजपथ में 


बातें करते हैं ] 


बलभद्रसिह--में तो यह सममभता हूँ कि यदि आप अड़ जाते 
तो आप को कोई मारवाड़ के सिंहासन से हटाने वाला नहीं था। 
परन्तु आपने पिता की आज्ञा मान करके बहुत यश लिया और 
क्यों न हो ? धर्मवोर साजयूनों का वंश (अंश ? ) है । 

अमरसिंह-पिता पुत्र का विरोध हमारे परस धार्मिक 
राजकुल में बहुत कम सुना होगा। यह तो सुग़लों ही के कुल 
का भूषण हे कि पिता-पुत्र, भा।ई-भाई सलतनत्र के लिए कट मर । 

8 202 20० 
(२) [ सलावत्खाँ ओर अमरसिंह ] 
सलावतखाँ--आप सर्डारों में हैं इससे जिरए न कीजिये। 


_ जुमाना दे दीजिये । 


अमरसिह-यहाँ दण्ड देना तो पढ़े ६ नहीं। लेना जानते 
हैं। वैसे तो दे देता मगर दुश्मनों को नहीं दूँगा क्‍योंकि वह 


शेखी करेंगे कि अमरसिंह से हमने जुमाना वसूल किया। 


गोस्वामीजी के नाटओों में कई दोष भी हैं विशेषकर काये 


व्यापार सम्बन्धी हृर्योँ की शिथिलता में | इनके दृश्य बड़ी 


शीघ्रतवा से परिवर्तित होते हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 


. कथा का आगे बढ़ाना उन्हें अभीष्ट है परन्तु चरित्र के चित्रण 
. पर उनका ध्यान नहीं जाता । यही कारण है उनके पात्र अघ- 
_खिले रद्द जाते हैं ओर नाटक या तो केवल कथा कहानी मात्र 
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दिखाई देते हैं और या वार्ताज्ञाप के रूप में कोई उपदेश- 
अद आख्यान | द 
राधाक्रष्ण दास ( १८६६५--१९८७ ) 
यह मारतेन्दु हरिश्चन्द्र को बुआ गंगा बीच्ी के पुत्र थे और 
. इस प्रकार उनके फुफेरे भाई लगते थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की जिनमें कविता, जीवन-चरित्र और नाटक तथा 
आलोचनात्मक लेख आदि सभी हैं । क्‍ 
दुखिनी बाला--यह राधाकृष्ण दास का पहला एकांकी 
नाटक है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८८० में छपा 
था और दूसर/ परिष्कृत रूप में सन्‌ १८८२ में। पहली 
ओर दूसरी आवृत्ति में अन्तर है | प्रथम में नाटक की नायिका 
श्यासा विधवा होने पर अपनी सहेली के कहने से पर-पुरुष से 
सम्बन्ध स्वीकार कर लेती है और अन्त में गर्भपात होना 
दिखाया जाता है । परन्तु दूसरे संस्करण में श्यामा का नाम 
सरला हो जाता है और वह अपनी सहेली के पर-पुरुष सम्बन्धी 
. अस्ताव को स्वीकार न कर विष खाकर अपना प्राण दे देती है ' 
. अन्य सब विषय एक से हो हैं | आक्षणों और परम्परा के अंध- 
. अनुयायियों के कारण समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुईं थीं उन्हीं 
के विरोध में उठने वाली ध्वनि का बह नाटकीय प्रदर्शन है। 
. यद्यपि लेखक ने विधवा-विवाह के पक्ष में और अनमेल-बविवाह 
.... तथा बाल-विवाह के विरोध में पर्याप्त तक उपस्थित किए हैं 
... परन्तु अपने वार्तालाप और कथा-वस्तु के विकास में वह जीकन, 
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डालने में समर्थ नहीं हो सका | संभवतः इसका कारण उसकी 
साहित्यिक शक्ति के विकास की न्यूनता है । 
..._ इस नाठक में छोटे छोटे ६ दृश्य हैं । 

महारानी पद्मावती-इनका दूसरा नाटक है जिसकी रचना 
सन्‌ १८८२ में हुईं। यह सबसे पहले धाहित्य-सुधानिधि पत्र में 
छपा और पीछे से पुस्तकाकार. प्रकाशित हुआ । इसमें चित्तोड़ 
की रानी पद्मावती, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण, राजा 
 « रतनसिंह का बन्दी बनाना, गोरा बादल की सहायता से राणा 
का उद्धार और अन्त में पद्मावती का अन्य राजपूतनियों के 
साथ अग्निमय गुफा में प्रवेश आदि घटनायें वर्णित हैं । अपनी 
घटनाओं की ऐतिहासिकता के लिए लेखक ने आरंभ में एक 
. विस्तृत भूमिका भी दे दी है । क्‍ 

नाटक का आरंभ व्यथ की प्रस्तावना से होता है और 

तत्पश्चात्‌ नाटक के प्रथम अंझ का परदा खुलता है| लेखक 
ने इस नाटक को ६ अंकों में विभाजित किया है । प्रथम अंक 
में केवल तीन दृश्य हैं जिनमें क्रमश: चित्तौड़ के राजा रतनसिंह, 
दिललीपति अल्ाउद्दीन का निजी बर्ताव, उनकी विचार धारा, 
उनकी राजनीति ओर व्यक्तिगत गव तथा इन सब का 
साधारण हिन्दू नागरिकों पर श्रभाव दिखाया गया है । दूसरे 
अंक में भी तीन ही दृश्य हैं। पहले में अलाउद्दीन की इस प्रार्थना 
पर कि बह चित्तौड़ आकर महाराणा से मिलना चाहता है 
विचार होता है। रतनसेन, महाराणी पद्मावती, मंत्री और 


ह 
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कुमार अजयसिंह उसमें उपस्थित हैं। सब पुरुषों के साथ 
में पद्मावती की उपस्थिति केवल लेखक की शगतिशील 
प्रकृति की द्योतक है। अलाउदीन की प्राथ ना स्वीकार की जाती 
है। दूसरे दृश्य में पद्मावती भावी आशंका से भयभीत दिखाई 
देती है। यद्यपि महाराणा उसे अनेक प्रकार से प्रवोध करते हैं 
परन्तु उसे आन्तरिक शान्ति नहीं। तीसरे दृश्य में चित्तौर के 
राजपथ में लोग सब घटनाओं की चचा और उन पर अपनी 
टीका टिप्पणी करते हैं ओर यवनराज से लड़ने के लिए 
तैयारी भी । 
तीसरे अंक के पहले दृश्य में अलाउद्दीन अपनी प्राथना 
स्वीकृति पर अपनी बुद्धिमत्ता का गये करता हे और अपनी 
सारी योजना वजीर को कह कर हुक्म की पाबन्दी की आज्ञा 
देता है | दूसरे रृश्य में महाराणा रतनसेन बंदी दिखाये गए हैं । 
अलाउद्दीन उनसे पद्मावती को देकर मुसलमान बन जाने के 
लिए कहता है और अपनी बुद्धिमत्ता की डींग मारता हैं। 
.. असमर्थ राणा अलाप करते हुए मूछित हो जाते हैं। तीसरे दृश्य 
.. में शोकमग्न रतनसेन को नेपथ्य में से एक गीत द्वारा रक्षा 
का आश्वासन दिया जाता है और मरने को तैयार होने वाला 
खीर राजपूत बदला लेने पर कटिबद्ध हो जाता है| यहाँ लेखक 
ने यह स्पष्ट नहीं होने दिया कि यह शब्द किसके हैं और 
कारागर तक कैसे पहुँचे हैं । क्‍ 
घोथे अंक के पहले दृश्य में दो पुरुष छुद्मयवेष में महाराणा. 
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का समाचार ज्ञाते हैं ओर उन्हीं के द्वारा अलाडद्दीन की सारी 


त्रीयत का भी पता चलता है।ये काम बड़े स्वाभाविक और 


झुन्दर ढग से लेखक ने कराये हैं। दूसरे दृश्य में राजपू्तों और 
उनके बालकों तक में महाराणा के शत्रु से बदला लेने का भाव 
अदर्शित किया गया है। तीसरे दृश्य में मंत्री ओर महाराणी आदि 
राणा को छुटाने की मंत्रणा करते हैं ओर प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी 
जाती है। पाँचवें अंक के पहले दृश्य में अलाउद्दीन की असीम 


असन्नता दिखाई गई है और दूसरे में पद्मावती तथा रत्नसेन 


की कारागार में मेंट और अपनी सेना द्वारा अलाउद्दीन को 
छोड़ कर वहाँ से तत्काल प्रस्थान । तीसरे दृश्य में वही अलाउद्दीन 
की निराशा ओर राणा के प्रति दूसरे युद्ध की तैयारी है । छठे 
अंक का पहला दृश्य पद्मावती और राणा का चित्तौड़ में वाता- 


लाप हे ओर सारी योजना की सफलता एवं उसमें काम आने 


वाले वीरों की चर्चा है; दूसरे में बादल द्वारा गोरा की म॒त्यु का 
समाचार सुनकर उसकी स्त्री के सती होने की सूचना । तीसरे 


... हृश्य में सब राजपूत अलाउद्दीन की आई हुई फोज से मोर्चा 
_ लेने निकत्न पड़ते हैं ओर चौथे में महाराणी पद्मावती जोहर 


. के लिए अग्निमय गुफा में प्रवेश कर जाती है । 


इस नाटक में यथास्थान यवनों द्वारा अत्याचार एवं भारत 
की दुदेशा का बणुन है । एक स्थान पर तो लेखक ने भारतेन्दु 
का असिद्ध गीत 'रोबहु सब॒मिल्ति के आवहु -भारत भाई! ' 


. रख दिया हे। 
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घर्मालाप--बाबू साहब का तीसरा नाटक है। इसकी रचना 
सन्‌ १८८४ में हुईं थी। वास्तव में यह नाटक नहीं है, वार्तालाप 

' है, जिससें भिन्न मिन्न मतवाले--सनातनी, वेदान्ती, वेरागी, हू 
शैव, शाक्त, कोल, वैष्णव, दयानंदी, ब्राह्मो, थियोसोफिस्ट . 
भादि--वार्तालाप में संलग्न हैं। नाटकोय दृष्टि से इसमें कोई । 
विशेषता नहीं । 

... महाराणा ग्रतापसिह--ऋष्णदास जी का चौथा ओर अन्तिस 
नाटक है| इसकी रचना १८९७ में हुई थी.। इसमें उदयपुर 
के महाराणा प्रतापसिह की वीरता और धीरता तथा बादशाह 
अकबर की कुटिल राजनीति का वर्णन है। नाटक में दो कथा- 
नक समान रूप से चलते हैं। एक ऐतिहासिक है ओर दूसरा 
लेखक द्वारा कल्पित। कल्पित कथा यद्यपि ऐतिहासिक वृत्त से 
स्वतंत्र है परन्तु अपने विक्रास के लिए उसे मूल ऐतिहासिक 
डउपाख्यान का सहारा लेना पड़ता है। उसकी अवस्था ठीक उसी 
प्रकार है जिस प्रकार एक निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए एक 
वालक अपनी माँ की अँगुली पकड़ लेता हैं। 

ऐतिहासिक कथां का विकास बहुत धीरे धीरे भौर रुक रुक. 
कर होता हे। एक पंखुड़ी खिलती है परन्तु दूसरी के खिलने 
में समय लगता हे । कारण कदाचित यही है कि लेखक ने मूल 

।बृत्त में स्थान स्थान पर ऐसे प्रसंग रख दिए हैं जिनसे -कोई 

सम्बन्ध नहीं है। प्रथम अंक में यदि दरबार ( महाराणा ) उदय- 

: पुर के उद्धार का प्रयत्ञ कर रह्दे हैं तो दूसरे अंक में लगे हुए मीना- 











हि] 
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चाज़ार में “बी जौहरिन ने तो अपने याक्रूत लब, गौहर दन्दां की 
आब के आगे, सब को मांत कर रखा है ।” थोड़ा आगे चलकर 
मालूम होता है कि पथ्वीराज की रानी के पातित्रत कौशल ने 
अकबर की 'इलाही तौबा' मचा रखी है। ये विषयान्तर मनों- 
. रंजक अवश्य हैं पर कथानक को समान रूप से आगे बढ़ाने 

में सहायक नहीं होते ! 
.. ऐतिहासिक कथानक का वास्तविरू विकास होता है ती परे 
अंक में --जहाँ प्रताप मानसिंह का अपमान करते हैं। परन्तु 
इसी अंक के एक छोटे से दृश्य में एक सुकुमार बालिका भी 
दिखाई देती है । वह फूल तोड़ रही हे और बड़े प्र म॒ से गा रही 
. धरे तेरे कोमल तन पर वारियाँ ! 

गुलाब और मालती की यह प्र म-क्था बड़ी मनोहरता के 

साथ दो दृश्यों तक आगे को बढ़ती है | ऐतिहा सिक कथा का वेग 
इस काल के लिए कुछ रुक जाता है | केवंल अकबर-तानसेन की 
बातचीत, ब्रजवासिन के गीत, हिन्दू-मुसलमान का वातालाप 
प्रेम-चित्र को भुलाने में समथ होते हैं ओर इसीलिए ये दृश्य 
: कथावस्तु में सहायक न होकर उसे एक ओर धकेलते हुए से. 


नजर आते हैं । चौथे अंक के तीसरे गर्भाक में जाकर यह याद... 


आता है कि मानसिंह का अपमान हुआ था । यह सूचना मिलते 
ही अकबर तत्काल मोहब्बत खाँ को उदयपुर पर चढ़ाई करने 
की श्राज्ञा देते हैं। अब कथानक थोड़ा ओर आगे बढ़ता है। 
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दूसरे दृश्य में ये सारी खबरें गुलाबसिंह के द्वारा प्रथ्वीराज प्रताप 
के पास भेज देते हैं। कथानक फिर अड़ियल टट्ठट की तरह रुक 
जाता है। मुस नमानों की गोष्ठी बरसाती पमेंढकों के समान सुनाई 
देती हे | हाँ, दूधरी ओर मालती की करुण ध्वनि को सुनकर 
' जैसे कथानक भी उसकी अम्रतमयी घारा का पान करने के लिए 
बड़ा हो गया जान पड़ता है । 
... पाँचवें अंक के दूमरे गर्भाक से फिर कथानक में एक बाढ़ 
श्रातो है। वह दौड़ता है अपनी पूर्व गति की शिथिलता बाली 








कज््जा मिटाने के लिए। एक ओर महाराणा को अकबर की 


चढ़ाई का समाचार मिलता है और दूसरी ओर -मानसिंह, सलीम 
कोर मुहब्बतखाँ चढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं। वास्तविंक 
युद्ध घटना से पहले महाराणा और महाराणी के परस्पर परा- 
मर्श और गुलाबसिह तथा मालती के प्रेम की हलकी सी फलक 
मिलती है। इस स्थान पर प्रतीत होता है जैसे दोनों कथानक 
एक दूसरे से आकर मिल गये हों। छठे गर्भाँक में युद्ध के बाद 
प्रताप अपनी जीवन रक्षा करते हैं और पहली बार हम भाई 
भाई को आमने सामने खड़ा हुआ पाते हैं | यहीं प्रताप चेतक की 
मृत्यु पर विल्ाप करते हैं ओर 'सक्ता जी? उन्हें सममाते हैं ।. 
घर से निकल खड़े होने के बाद अपने भाई से सक्ता जी का यही... 
पहला और अन्तिम मिलन है।... ध 

छठे अंक में कथानक की गति और अधिक तीज्र हो जाती _ 
है । 'सूच्य” का धहारा लेकर लेखक ने सलीम द्वारा अकबर और 
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पृथ्वीराज के सामने युद्ध की मानों तस्वीर ही खींच दी है| राज- 
. पूत-बीरता का यह चित्र ऐसा विशद और पूर्ण है कि अकबर के 
. साथ हम भी कह उठते है 'वाहरे बहादुराना राजपूताने ! वाह !!” 

युद्ध के पश्चात्‌ महाराणा पहाड़ी गुफाओं में दिखाई देते हैं । 
यहाँ भी वही राजपूती रक्त का जोंश है। भोजन कर रहे हैं कि 
मुसलमानों की चढ़ाई का समाचार मिलता हे। भोजन छोड़ 
कर युद्ध की तैयारियाँ होने लगती हैं। इसके बाद ही एक बार 
फिर मालती का प्रेम आँखों के सामने आ ज्ञाता है। तत्पश्चात्‌ 
राजकुमार और भील बालकों के साथ राजपूती जोश नज़र 
आता है, फिर मुसलमानों की गोष्ठी ओर तद्नन्तर सन्यासिनी 
के वेश में घृम-धूम कर युद्धक्षेत्र में गुलाबसिंह के शव को डूँढती 
हुई मालती दिखाई पड़ती है । राजपूती ग्र म-पुष्प बिना खिले हुए 
ही मुर्माता दिखाई देता है। नाटक का वीर भाव करुण में परि- 
णुत हो जाता है। सातवें अंक में भी पृथ्वीराज की मृत्यु, भीलों 
की स्वामिभक्ति, राणा की दिनचया और महाराणी हवा नेराश्य- 
. पूर्ण करुण जीवन, 'हिन्द के बादशाह होने की सनद? पाकर 
अकबर की प्रसन्नता, राणा का मेवाड़-त्याग, आदि अनेक करुण 
प्रसंग बड़े सुन्दर हैं। परन्तु भामाशाह की स्वामिभक्ति और 


अपने संचित धन को महाराणा के पेरों पर रख देना एक बार _ 


फिर नाटक की म॒ुखाक्ृति को चीरता के भाव में परिवर्तित कर देता 
है । फिर सेना संगठित की जाती है और श्र से लोहा लेने का. 
परामर्श होता है । उधर दिल्ली में अकबर से बातचीत करते 
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हुए खान-खोना कहते हैं--मगर खुदावन्द ! मेरी तो अब यही 
इंल्तिजा है कि ऐसे शख्स को अब ज़्यादा वकलीफ न दी जाय 
झऊनके ऐसा कहते ही महाराणा की जय का शब्द सुनाई देता है । 
बादशाह सोच में पड़ते हैं। बल अज़ान की आवाज़ सुनाई देती 
है ओर यह ग्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है । वास्तव में लेखक ने 
बड़े कौशल से अपने नायक और प्रतिनायक के चरित्र को 
सँभाला है | 
.... अंतिम हृ्य में प्रतापसिंह राज द्रबार करते हैं| राजकुमार 
को उपदेश देते हैं | गुल्लाव और मालती के विषय में वद्द केवल 
इतना कहते हैं-- 
मंत्री मेरी ओर से धालती के विवाह की तैयारी की जाये 
मैं इन दोनों का विबाह अपने हाथ से करूँगा |! 
..__तत्पश्चात्‌ राणा अपने कुँवर का हाथ श्रपने सरदारों 
के द्वाथ में देकर उसकी रक्षा का भार उन पर छोड़ते हैं। गाने 
के साथ-साथ डाप गिरता है। 
सती प्रताप--बैसे तो यह नाटक भारतेन्दु, ने आरंभ किया 
था परन्तु वह इसका कुछ अंश ही लिख सके । बाकी राधाकृष्ण 
दास जी ने पूरा किया। यह निश्चय होना कठिन है कि इसमें 
दोनों विद्वानों में से किसका कितना अंश है अतएव इपकी चर्चा 
. यहाँ नहीं की जा रही है। ह 
नाट्य विधान और कला -- 


ड् 








_ बाबू जी के रुपकों को देखने से उनकी नाठ्य-कला में एक... 


( शश३ ) 

क्रमिक विकास दिखाई देता है। ठुखिनी घाला में जो प्रथम 
प्रयास की मूलें हैं. उनका बहुत कुछ अभाव पद्मावती में ग्रस्तुत 
है और पद्मावती के कथा-वग्तु, विकास एवं चरित्र-चित्रण में 
जो शिथिलता है वह महाराणा प्रताप सें दूर हो गई है 
यद्यपि इन के दो नों नाटकों में प्रस्तावनायें हैं. परन्तु ऐसा मालूम 
होता है कि उनकी उपस्थिति का कारण उनके समय की परम्परा 
है| अन्यथा ये अस्तावनायें निरथक सी ही हैं। यद्द देख कर 
अवश्य कहा जा सकता है कि वाबू साहब का साहस संस्कृत- 
परम्परा को तोड़ डालने का नहीं हुआ | परन्तु अन्य नाटकीय 
तत्त्वों में उन्होंने बिलकुल वर्तमान प्रणाली को अपनाया है ! 
यदि किसी को यह न बताया जाय कि महाराणा प्रताप सन्‌ 
१८९७ की रचना है तो वह यही सममभेगा कि यह नाटक १९३४ 
के बाद ही लिखा गया है. ! द द 

महाराणा प्रताप की कथावस्तु की समीक्षा ऊपर हो चुकी 
है। चरित्र-चित्रण क तत्त्व का निर्वाह भी बाबू जीने भली 
प्रकार किया है। उनके दोनों नाटक व्यक्तिआ्रधान है अतएब' 
.. अटनायें स्वतंत्र रूप से प्रस्कुटित न होकर व्यक्तियों की महत्त्वा- ह 
कांक्षाओं के कारण उत्पन्न होती हैं. परन्तु उनमें अस्व्राभाविकता 
कुछ भी नहीं है। वास्तव में घटनायें ही चरित्रों का अनुभव ._ 
करावी हैं । जिस प्रकार समुद्र का जल बादल बनकर फिर बषों 
के रूप में समुद्र में गिर जाता है उसी अकार घटनायें भी 
व्यक्तिगत विचारों से उत्पन्न होकर, उनका अस्तित्व दिखाकर 








( १४७ ) 


फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। 
बाबू जी के ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र बहुत अच्छा है, 


स्पष्ट हे और स्वाभाविक है। प्रताप और अकबर को हम वैसा 
ही पाते हैं जेसा सदा से सुनते चले आये है। प्रताप स्वतंत्रता-प्रिय 


धीर, बीर, क्षमाशील, उत्साही और दृढ़-प्रतिज्ञ राजपूत हैं; 


राणी एक आदर्श राजपूत रमणी हैं; अकबर विज्ञास-प्रिय है 
परन्तु समझदार भी है और ग़ुणी का आदर करना जानता है। 


अन्य पात्रों में आवश्यकतानुकूल गुण दोष हैं । 
कला का दृष्टि से भी इसमें कुछ और खटकने बाली बातें 
हैं। नाटक का आरंभ उदयपुर के दृश्य से होता है। राजदरबार 


ज्ञगा हुआ है, महाराणा प्रताप, मंत्री तथा अन्य सरदार उपस्थित 
हैं। लिपथ्य में' गाने का स्वर सुनाई देता हे। इसमें दो बातें 
बड़ी विचित्र हैं--एक तो नेपथ्य-गान | मंच पंर धाकर पात्रों 


का शान्त रूप से बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। जब तक 
नेपथ्य का गान समाप्त न हो जाबे तब तक मोन-धारण बड़ा 


अस्वाभा विक है । दूसरी बात कविराज जी कृत प्रताप के पूवपुरुर्षों 
की कीर्ति का छंदोबद्ध वर्णन है जो आवश्यकता से अधिक बड़ा... 


2 हे हे। नाटक देखने बालों के लिए इतनी लंबी कविता सदैव 


अरोचक होती है | कहीं कहीं प्रताप और अकबर के कथन 


भी डेढ़ ओर दो प्रूष्टों तक चले गए है। 
. समय ओर गति का समन्वय भी कहीं कहीं त्रटिपूण है । 


हे ० चौथे अंक के तीसरे गर्भा क में पृथ्वीराज को अकवर के दरबार 


ही 


मिलन अमल की वन न 














( शै४५ ) 


में दिखाया गया है और चौथे ही गर्भा क में वह अपने घर 
पर गुलावसिंह से बातें करते हैं। क्या प्रथ्यीराज अपनी _ 
राज-दरवार वाली पोशाक पहने ही घर पर बैठे होंगे ? क्‍योंकि 
इतनी शीघ्रता में उन्हें वेश-परिवतेन का समय ही कब मिला ! 

भाषा. सधारणतंया श्रच्छी है । मुसलमान पात्र जद 
बोलते हैं परन्तु उनकी भाषा बड़ी कठिन ( सक़ील ) हो गई 
है । 'तरदूदुदात', 'किरदार!, दाद गुस्तरी' आदि शब्द साधारण 
सममभ से बाहर की चीज हैं। इनके अतिरिक्त इन वाक्यों को 
भी देखना चाहिए कितने दुरूह हें 

“मेरे खयाल में औरतों का रक्रीक़ दिल तम * के फ़ंदे से. 
फाँसना आसान था ।” द 
मेरा तो दारोमदार आप ही जैसे रुकवने-सलतनत 

पर है। आप लोगों को तशफ़्फी द॑ | में आकर अभी इंतज़ाम 
करता 

चेतक के मरने पर जिस भाषा द्वारा प्रताप अपन हृदय के 
अभाव को प्रगट करते हैं, वह बड़ी ही शिथित्न मालूम होती _ 
_ है। उसके अन्दर हृदय में चुभनेवाला गुण नहीं । वे शब्द 
केबल चेतक के गुणों का इतिहास-मात्र हैं| कह 

फिर भी यह माना जायगा कि भारतेन्दु काल के नाटक- का 
कारों में राधाकृष्णदास का प्रमुख स्थान है और उनका महा- क्‍ 
राणा प्रताप सिंह नाटक अपने समय की एक उच्च कोटि कीं 
रचना है 








( शश६ ) 


किशोरीलाल गोस्वामी ( १८६४-१९३२ ) 
इनकी तीन रचनायें देखने में आई हैं--सयंकसंजरी (र० का० 
१८९१ ); नाट्य-संभव ( १९०४ ) और चौपट-चपेट ( १८९१ )। 

प्रथम दो नाटक हैं और तीसरा प्रहसन | 
. मर्यंक-मंजरी--पाँच अंक का नाटक है जिसमें मयंक-मंजरी हे 
और वीरेन्द्रसिह के प्रम की कथा है। मयंक के पिता सुमंददेव. 
अपनी सम्मति के अनुसार वर से पुत्री का विवाह करना चाहते 
|... हैं परन्तु मयंक वीरेन्द्र से प्रेम करती है।जब रहस्य खुलता | 
है तो पुत्री के ऊपर अनेक प्रकार की रोक थाम की जाती है ल्‍ 
परन्तु अन्त में श्रेसी और प्रमिका का मिलन होता हे और. | 
पिता यह कहकर “बेटा मर्यंकमंजरी ! मैंने तुम्हारे सुकुमार 6 
शरीर में असंख्य यम-यातना सहृश क्केश समूह पहुँचा कर पिता... 
का नहीं केवल राक्षस का धर दर्साया या“ ” अपने पाप] 








"-+- - 0 4 330 हक 0 मम: 


] । में ऋषि जुपकि 
| का प्रायश्चित्त करते हैं।इस पुराण पव में जावाली ऋषि भी... 
सम्मिलित होते हैं जिसके कारण पता चलता है कि कथा बहुत... 


|... पुरानी है यद्यपि इस अंश की रक्षा लेखक द्वारा हो नहीं सकी 
| / है। अनेक स्थानों पर उसमें बीड़ी! औरं चुम्बन! से आधुनिक. - 
युग का समावेश होगया है कथा-वस्तु का कलात्मक विकास 
कम है ओर कविता की अधिकता है। पढ़ते-पढ़ते प्रतीत होता 
है समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जा रही हैं जिनका विषय और ग्रति- 
, पादन की शैली रीतिकाल के श्रगारी कवियों से किसी प्रकार. | 
कम नहीं । 





( (९४७ ) 
,  चरित्र-चित्रण में लेखक अपने सुधारक रूप को बचा नहीं. 
सका है। 
“अरे पु]नर्विवाह ! राम राम राम !! ऐसी.सत्यानाशी व्यभि- 
चारिणियों की सी रीति तो कभी भी नहीं छघुनी थी। ” 
-दूसरा अंक, प्रू० ४७ 
अथवा “हम ख्रियों को स्वतंत्रता पूरी देना पसन्द करते- 
हैं पर अपने घर में दमड़ी भर भी स्वतंत्रता नहीं दिया चाहते | 
मयंक-मंजरी को स्वीकार करना होगा जो हम कहें |” पृ७ ४१ 
मयंक की माता मंनोरसा और पिता के परस्पर वातोलाप 
. में लेखक की सम्मराज-पुधार-सम्बधी धारणायें स्पष्ट रूप में. 
अ्यंजित हुई है । 
क्षियों के प्रति भी उसको अलनुदारता सीधी-साधी- 
_ भाषा में व्यक्त दिखाई देती है। मनोरमा के प्रति उसके 
_ भ्रति का बड़ा .रूखा व्यवहार है।वसन्‍्त और सुकेशी की 
पारस्परिक सम्बन्ध-व्यंजना में भी अशिष्टता है। 'कुलटा',. 
“बांडालनी” और “दुराचारिणी” शब्द तो स्त्रियों के लिए पुरुषों, 
की जिह्ना पर रखे ही रहते हैं.। पु क्‍ 
नाट्य-संभव---गोस्वामीजी का दूसरा नाटक है। संभव” 
शब्द का प्रयोग 'डत्पत्ति! के अथ -में किया गया है अतएव 
विषय तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। भरत” को शुभाशीर्वाद 
देती हुई सरस्वती कहती :है--. 
बेटा ! इस अपूब विद्या को त्रेल्लोक्य 





में प्रचलित करके: 








( शंफ ) 


तू ही इसका आद्याचाये होगा... ...अंक० १, दृश्य ५, प्रष्ठ ४७। 


तत्पश्चात्‌ सरस्वती आदेश करती है :-- 


४.......--अब तू पहिले जाकर नाव्यशाला सज्ञ | फिर 
उसमें नादय-रचना, नेपथ्य की परिपाटी, दृश्य के पट और पात्रों 


को ठीक कर लाटकारंभ कर।” - पृष्ठ ४१ 
भरत अपने साथियों-- रेवतव और दमनक- के साथ पहला 
-नाटक दिखाते हैं जिसमें अपनी प्रियतमा शची के विरह में 


व्याकुल इन्द्र अथवान दशक हे | नाटक के प्रधान नेता राजा बलि 


हैँ और उसमें यही बताया गया है कि देवताओं के शिरोमरिय 
इन्द्र की अपनी स््री की अजुपस्थिति में क्या दशा है ? अपने मन 
की अवस्था के अनुकूल नाटक का अभिनय देखकर इन्द्र विस्मित 
“भी होते हैं और आनंदित भा | अन्त में नारद जो द्वारा इन्द्राणी 
उन्हें मिल जाती हैं। द 

इस प्रकार गोस्वामी जी ने _इस नाटक में प्राचीन नाटक- 
इत्पत्ति की कथा को नाटक-बद्ध रूप दिया है । 

चरित्र-चित्रण मयंक-मंजरी की तरह इसमें भी विशेष नहीं 

। संगीत और कविता की ही प्रधानता है जो प्रसंग को देखते 

हुए नाटक में अधिक नहीं खलती । 


उपयुक्त स्थान पर चर्चा की गई है! क्‍ 
गोस्वामीजी का नाट्य-विधान और कलात्मऋृता-- 


_गोस्वामीजी के दोनों नाटकों का आरंभ अस्तावना से 


चौपट-चपेट एक अहसन है; अतए्व इसके विषय में 











( ९९ ) 


होता है और अन्त भरत-वाव्य से | मयंक-मंजरो में कथा का 
विभाजन केवल अंकों में है। प्रत्येक भाग का विकास एक ही _ 
स्थान पर होता है और गति का क्रम चलता रहता है। यह 
पुरानी संस्क्त परिपाटी का अवलंबन है । परन्तु नाव्य-संभव 
में प्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कम्भमक है और अंक का नाम ही 
नहीं । काय-व्यापार भिन्न भिन्न दृश्यों में दिखाया गया है | प्रथम 
सात दृश्य नाटक-इत्पक्ति के हैं फिर एक अंकावतार में एक 
छोटा सां नाटक दिखाया गया है जो "नाटक के अन्दर नाटक' 
(५ 789 7 9 7289) कहा जा सकता है। कथा का सूत्र 
कहीं टूटा नहीं है। अन्तिम आठवें दृश्य में सब कुछ स्पष्ट और 


.... समाप्त हो जाता है 


वास्तव में इसे एकांकी नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
दोनों नाटकों की प्रस्तावना के पढ़ने से गोस्वामीजी के उद्द श्य 
का पता चलता है : क्‍ 
..  .....यह भी समय की खूबी है, जिस देश में इस विद्या 
का प्रथस प्रथम प्रादुभोव भया, ओर संगीत साहित्य परिपकत 
होकर प्रृथ्वी भर में व्या7 गये आज वहाँ के निवासी नाटक 
का नाम तक नहीं जानते। यदि है तो इन्द्रसमा पारसियों के 
'शतरंजी मशालवाले अष्ट खेल ही पर नाटकों की इतिश्री है । 
खेलना तो दूर रहा जो नाटक रचे या अभिनय करे वह हास्या- 
गिना जाता हे। छि: छि: !!?”!.. मयंक-मंजरी, प्रू० २. 
स्प,अह्दा ! आज हमारा कैसा सुप्रभात है कि वहुत दिनों पर 
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फिर नाटक खेलने के लिए बुलाए गए। हा! एक दिन वह 
भी था कि रात दिन इसी कास के मारे साँस नहीं मिलती थी 
ओर एक दिन यह भी है कि खाली हाथ घर बैठे बरसों बीत 
जाते हैं पर नाटक खेलने के लिए कोई पूछता ही नहीं।  ** *' 
“यह अलौकिक गुण नाटक ही में है कि जिसके द्वारा अनेक 
विभिन्न समाज ओर विभिन्न अकृति के लोगों का मन एकरसमय 
हो जाता है “और देखो, नाटक से बढ़कर कोई ऐसा 
दूसरा उपाय नहीं हे जिससे सब साधारण को सामाजिक दशा का 
बतंमान चित्र दिखाकर उसका पूरा पूरा सुधार किया जाय ।” 
नास्य-संभव, पू० २ 
उपरोक्त वाक्य तत्काल नाटक की आवश्यकता और इसकी 
दशा पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं | इस संबंध में उन्होंने कहा दे. 
असत काव्य को छोड़ि, सबे कविता रस पाग। 
त्यागि भाँड़ के खेल, राग रागनि अनुराग ॥ 
'नाख्य-संभव प्रू० ९८) 
गोस्वामीजी ने भी इसकी पूर्ति का यथाशक्ति अयल्न किया है । 
मयंक-मंजरी की अपेक्षा नाव्य-संभव में वह कुछ अधिक सफल 
हुए हैं। प्रथम में कविता के आधिक्य ने उनके अन्य सब 
नाटकीय गुणों को. छिपा लिया हे । यद्यपि अपने इस मोह को 
साट्यसंभव तक आते आते १३ वर्षों के दीघ काल में भी वह 
नहीं सके हैं परन्तु फिर भी उनके दूसरे नाटक के संवादों 

















( १६१ ) 
अपना निजी अस्तित्व रखते हैं।उतके दमनक और रेवतक' 
.. बहुत सजीव हैं। 'स्वगत' की मात्रा भो इसमें कम है । गीति- 

_ काव्य की. दृष्टि से भी मयंक्र-मंजरों के गोत सवैयों ओर घना- 
क्षरियों के कुड में बिलकुल दव गए हैं परन्तु नाथ्य-संभव के 
तीत स्पष्ट और बहुत ही परिस्थिति के अनुकूल हैं । 

गोस्वासी जी के नाटकों में कुछ कमियाँ भो हैं परन्तु उन 
.. पर हम यह कह कर संतोष कर सकते हैं क्रि वह साहित्यिऋ' 
: होते हुए भी ऐसे समय में रह रहे थे जिसमें समाज का नूतन 
संगठन आवश्यक सममा जा रदा था | अतएव अपने 'सुधारका 
रूप का विस्मरण वह कर ही नहीं सकते थे । 
. डपसंदार--इस काल के साहित्य से पता चलता दै यद्यपि 
.. अस-अधान नाठकों में कुछ लेखक झूंगार उपबन की कुरसुटों 

में ही आनन्द लेने के पत्तपाती थे संभवत: रीतिकाल का प्रभाव 
असभी तक मिट नहीं गया था परन्तु यह . द्शाः पूर्वाध में ही. 
अधिक थी । उत्तराधे के लेखकों ने, विशेषकर. जो. कवि नहीं थे, 
 संकुचित प्रम-क्रीड़ास्थलो को छोड़कर देश. ओर जाति की 
. समस्या के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया | देवी देवताओं और 
 शास्नोक्त नायक-नायिकाओं .के सीमित क्षेत्र से बे मानवता के 
. नवीत रूप ओर आदर्श की प्रतिष्ठा को ओर अग्रसर हुए । आँख 
 ओऑोलकर उन्होंने, देखा उनके सामने एक संघयूण संसार अपने 
कठोर. सत्य का प्रदर्शन कर रहा है और यदि उन्हें अपना 


क्‍ _ अस्तित्व बनाये रखना हे तो उन्हें अपने चेतन-जगत के सभीप 


११ 








( शहर ) 


आने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय और समस्या-प्रधान नाटकों 
की बहु संख्या इसी नूतन चेतना का ग्रमाण है । जैसे जैसे काँग्रेस 
जैसी राष्ट्रीय धंस्थाओं का प्रभाव बढ़ता गया वैसे ही वैसे आते 
जनता भी अपनी विद्रोही भावनाओं का प्रद्शन करती गई । 
यह १८४७ तक की उन क्रान्तियों का प्रभाव था जो वाह्य रूप में 
समाप्त हो चुकी थीं परन्तु राख के अन्दर अन्दर जिनके अंगारे 
धधक रहे थे । 
इस काल के लेखकों में जो उपदेशक बनने की प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है वह भी इस आन्तरिक ग्ररणा का परिणाम है कला- 
हीनता की द्योतक नहीं । समाज में दोष-चेतना द्वारा परिवतेन 
कर बे उसे स्वस्थ बनाना चाहते थे जिससे भावी राष्ट्र की नींव ' 
_खुद्ढ़ हो सके। अपनी इसी उताबली में प्रधान लेखकों ने कला 


की पूर्णता की ओर ध्यान नहीं दिया केवल अपने संदेश को, 


पहुँचाने में ही उन्होंने अपने कतंव्य की इतिश्री समझी | अन्यथा 
नाटक के लिए जिस अतिभा और ज्ञान तथा सामग्री की आवश्यकता 
थी वह सब उनके पास.थी। यदि कमी थी तो स्थायी हिन्दी- 
रंगमंच की । कहीं इस काल में रंगमंच कीं स्थापना हो गई होती _ 
शो नाटकों के कलात्मक विकास का कुछ ओर ही रूप होता | 

बँगला का साहित्य इस मात्रा में हिन्दी से इसीलिए आगे बढ़ 

गया कि बेंगला रंगमंच का निर्माण हो चुका था। हिन्दी भाषा- 
भाषियों के आ्आन्त में अनेक-मुखी . सभ्यता और संस्कृति एवं 
. बहु-भाषा अचार भी नाटक के सम्यक्‌ विकास में बाधक हुआ-। 


( १६३१ ) 


बंगाल की स्थिति इस दृष्टि से भिन्न थी | गुजरात और मराठी 
आन्त भी इस दृष्टिकोण से अधिक भाग्यशाली थे। फिर भी 
हिन्दी के नाटक-कोष को बिलकुल दिवालिया नहीं कहा जा 
सकता । उसके उज्ज्वल रत्न किसी भी प्रान्तीय भाषा के सामने 
अपने प्रकाश में मंद नहीं पड़ते । 
नाव्य-विधान में अनक आवश्यक परिवतन हुए। कथावस्तु _ 
के विषय के अतिरिक्त जिस पट पर उसकी कथा को सजाया 
गया उसमें अपनी ही निराली बहार थी । अंगरेज़ी सभ्यता के 
. सम्पक ने हमारे पुराने लकड़ी के पाटों और ज्ञमीन के फ़रश से 
हमें कुर्तियों पर ला बिठाया और हमारे नाटककार अंगरेजी ढंग 
के सजे हुए कमरों में अपने पात्रों का कार्य-व्यापार दिखाने लगे । 
एक ही अंक में अनेक विभिन्न दृश्यों का स्रमावेश इस नवीनता 
का मुख्य कारण था। पारसी रंगमंच ने इसमें बड़ी सहायता 
की । जीवन की अ्तिदिन की आवश्यकताओं ने इसमें सहयोग 
दिया था। 
..._ गान विद्या और नृत्यकला को ग्रोत्साहन मिला | यद्यपि इस 
लुप्त विद्या का प्रचार संभ्रांत घरानों में अभी नहीं हुआ था पर 
समाज में एक निश्चित वग॒ द्वारा अपनाया जाकर अपने विक्ृत 
ओर अनावश्यक रूप में भी आगे चलकर यह बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ । पक्के राग और रागनियों के पुनरुद्धार का निर्माण 
...._ इसी भग्नावशेष पर किया गया यद्यपि रामलीला, रासली ज्ञा और 
..सांगीत प्रणालियाँ अपने अपने क्षेत्र में पहले जैसा ही कार्य करती 


् पु 
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ओर धार्मिक आचार प्रचार एवं सनोर॑जन का साधन 


प्रश्न हो सकता है कि इतनी अश 


हद 


एउकिबलन्थर, 


द्रो 


बची रहाँ । 


हे 
ही है। फिर भी यह काल हिन्दी नाटक साहित्य का 


इसका उत्तर जन-नायकों 
काल था । 


५430 
क 
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अध्याय ४ 
( १९०४--१४ है० ) 


संधिकाल /र 


इससे पहले तक की राजनीतिक हलचल ओर उसके 
कारण नाटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर पिछले. 


अध्याय में संकेत हो चुका है । प्रस्तुत काल इस दृष्टि से संकु- 
चित और सीमाबद्ध होते हुर भी अपनी विचित्रता रखता है। 

राजनीति भारत के निवासियों में नवीन ४ रणायें उत्पन्न 
कर रही थी | अपने पूव॑वर्तियों की नीति ने लाड कज्न को 


१६ अक्तूबर सन्‌ १९०४ को बंग-भंग करने के लिए विवश 


. किया इसके परिणाम-स्वकूप वहाँ जनता में एक व्यापक और 


क्‍ जबदस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ ओर उसी उग्रता से सरकार हे मम 
ने भी उसे दमन करना आरंभ किया । उस आन्दोलन ने घीरे-.... 


धीरे सवदेशव्यापी रूप धारण किया ओर सभी अप्रान्तों में 


इसके विपरीत झ्रावाजु उठी परन्तु सरकार ने कुछ सुनवाई 
जन की जिसके कारण जन्ता में घोर असन्तोष और सरकार 
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के प्रति घृणा की वृद्धि हुईं। सन्‌ १९०७ में कांग्रेस ने प्रस्तावों 
की प्रणाली को छोड़ कर उनके अनुसार काय करने का हृढ़ 
निश्चय किया । राष्ट्रीय संस्था द्वारा 76०४ 8०४०० का यह 
प्रथम उद्योग था । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी 
का आन्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास--इस त्रिमुखी 
धारा को ले कर वह जनता के सामने आईं परन्तु दुर्भाग्य- 
बश इस नीति पर उसी बष कुछ दलों में मतभेद हो गया । 
नरम और गरम दल वाले अपनी श्रपनी नीति को लेकर अलग 
हो गए | इसी विषय- को लेकर उस वष हिन्दी-प्रदीप में दो 
ढीन रृश्यों' में वहाँ की दशा का नाटक प्रदर्शन किया गया था| 
इस समय तक दादाभाई नौरोजी का 'स्वराज्य” भी कांग्रेस में 
थ्रा गया था| अतण्व राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत काल 'स्वराज्य- 
काल! कहलाया । सन्‌ १९०७ में ही लोकमान्य तिलक को 
निर्वासन-दरुड दिया गया और पहली बार अंगरेज़ी न्‍्याय- 
प्रियता का नम्म रूप देश के सामने आया | क्‍ 

इन घटनाओं के पश्चात्‌ सन्‌ ??४ तक आपस के मेल 

त्नों का दौरदौरा रहा आर इतने ही में महासमर आरंभ 
हो गया | सन्‌ १९१४ सें फिर राजनीति ने पत्नटा खाया ! 
लोकमान्य सजा काट कर वापिस आये और उन्हींके हाथों में देश 
के अधिकांश भाग का पथ-प्रदेशन रहा । स्वराज! का स्थान 
 होम-रूल! के नारे ने ले लिया। गांधी जी भी काँग्नस के 
सभापति द्वारा पहली बार विषय-समिति के सदस्य चुने गए। 


( १३७ ) 
काँग्रेस के अन्दर अब सब प्रशार के दलों के प्रवेश की 
सुविधा हो गईं। एक ओर यह राजनीतिक स्थिति थी। 
दूसरी और साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में पं० 
महावीर प्रसाद द्विविरी का व्यक्तित्व बड़ा ग्रभावशाली था । 
भाषा को सुव्यवस्थित और व्याकरण-सम्मत बनाने का 
सतत उद्योग इन्होंने किया और उसमें सफलता पाई । भाषा के 
स्वतंत्र प्रयोगों के लेखक डरने लगे और दिवेदी जी के नियंत्रण 
में उन्होंने लिखना आरंभ किया । 

पश्चिम से आए हुए ज्ञान ने हमारे मानसिक दृष्टि कोण 
को अधिक विस्तृत किया । भारत सरकार द्वारा स्थापित धचीन 
शोध और अन्वेषण के विभाग की खोजों ने भारतीय संस्कृति : 
और उसके साहित्य पर नया प्रकाश डाला जिसके कारण 
पढ़े लिखे लोगों का ध्यान और अधिक तीब्रता से अपने 
पुराने गन्‍्थों के पठन-पाठन. और प्राचीन इतिहास की टूटी 
हुई श्र खलाओं को गुंफित करने में लगने लगा 
.._यह काल विशेष रूप से भावुकता और बुद्धिबाद का संघि- 

काल बना । प्रस्तुत काल के नाटक-साह्त्य की उत्पत्ति और 

विकास का विवरण इन्हीं परिस्थितियों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है। 

भारतीय परम्परा के अनुसार हमारा नाटक साहित्य पुरानी हा 
धाराओं का अनुगामी और सहयोगी था ही परन्तु पुरानी ४ 
शराब को नई बोतलों में ढालना उसका प्रधान लक्षण रहा । 


। 











॥ ( शहट्ष्ण ) 
| ु 
राम-धारा के अन्तगत कोई आधे दजजन के लगभग 
जाटक रचे गये--रामनारायण मिश्र कृत जनऋ-बाड़ा (१९८६), 
अ्जचंद जन वल्लभ कछूत रामलीला ( १९८८ ), गंगाप्रसाद कृत 
रामाभिषेक ( १९१० ), गिरधर लाल रचित रामवन-्यात्रा 
ध् ( १९१० ), नारायण सहाय कृत रामलीला नाटक ( १९११ ) 
॥॒ . और रामगुलाम लाल कृत धनुषयज्ञ-लीला ( १९१२ ) | 
पक इन नाटकों में राम के चरित को वैज्ञानिक दृष्टि से न देख 
| कर उनका पौराणिक रूप ही अपनाया गया । उनके देवत्व और 
। । इश्वरत्व की ही प्रधानता रही। वैसे तो उनके नाम से ही इनमें 
हे! वर्णित राम की लीलाओं का ज्ञान हो जाता है परन्तु गंगाप्रसाद 
|| 'जी का नाटक इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है | यद्यपि इसका 
पा नाम रामाभिषेक नाटक है परन्तु इसमें तीन घटनायें वर्णित... 
| 'हैं--रामाभिषेक की तैय्यारी; राम वन-यात्रा और राजा दशरथ... 
की मृत्यु । नाटक महाराज दशरथ की मृत्यु पर समाप्तहोता . 
है। अतएब इसका उचित नामकरण ठो “दशरथ-पर्ययसान' 
ही होना चाहिए थां क्योंकि अन्य दोनों घटनायें इसी दुखान्त. 
परिणाम की ओर ले जाने वाली हैं । द 
| . कला की दृष्टि से भी यह नाटक अन्य इसी धारा वालोंसे.... 
अच्छा है। इसका कथा-विकास सुन्दर है। गीति-काव्य की... 
घुट तो इतनी अधिक है कि राम और सीता भी गीत गाते हैं... | 





... और रानियाँ विलाप करते करते गाने लगती हैं। संभवत: यह 
. पारसी रंगमंच का प्रभावहै।...... 0 हा 





( १६९ ) 


“.... अन्य साटक केवल रामलीला के लिए बने प्रतीत होते हैं |. 

..._ इसी अकार कृष्ण-घारा के अन्तगत भी कुछ नाटऊ लिखे 
गए--शिवनंदन सहाय कूंत क्ृष्णसुदामा (१९०७), बनवारीलाल _ 
का कृष्ण कथा व कंस बध (१९०९), (जनंदन सहाय का उद्धव 

. (१९०९) और रामनारायण मिश्र कृत कंस-वध (१९१०)-- 
परन्तु किसी में भी नाटकीय उत्क्ृष्टता न आ सकी । इनमें केवल 
धार्मिक दृष्टिकोण की ही प्रधानता रही | आगे लिखे जाने जले 
कृष्णु-चरित सम्बन्धी रंगमंचीय नाटकों के लिए प्राचीन परम्परा 
की रक्षा बहुत उपयोगी रही। 

पौराणिक आख्यानों को लेकर लिखे जाने वाले अन्य 
नाटकों में प्रधान हैं 
.._सहावीरसिंह का नल्न-दमयन्ती (१९०४), गौरचरण गोस्वामी 
का अभिमन्यु-बध (१९०६), सुदर्शनाचाय कृत अ्नघ नल चरित 
(१९०६); कुशीराम का राजा हरिश्चन्द्र (१९८०), बाँफेविद्दारीलाल 
की सवित्री-नाटिका (१९८८), बिदेश्वरी दत्त शुक्ल. का 
शिवाशिव (१९०९), लक्ष्मी प्रसाद का उबशी (१९१०), हनुमंत- 
सिंह क्षत्रों का सतीचरित्र (१९१०), शिवनंदन मिश्र कृत शकुन्तला 
(१९११), जयश' कर प्रसाद का करुणाल्य (१९१२), बद्रीनाथ 
भट्ट का कुर्बनद्हन और रामगुलामलाल का सतीदहन । हक 
उपरोक्त सूची में अधिकतर सामान्य नाटक ही हैं। उल्लेख- 
योग्य हैं केवल प्रसाद का करुणालय ओर बद्रीनाथ भट्ट का... 
कुरुवनहदन । पहले में राजा हरिश्चन्द्र की कथा है जिसका 





( *७० ) 


आधार अहिंसा और करुणा है और दूस ग संस्कृत के वेणीसंहार 
का नया रूपान्तर है । 

कुरुवनद्हन की भूमिका में भट्टजी ने स्वयं लिखा है--“इसको 

यदि वेणी-पंहार का रूपान्तर कहें तो भी अनुचित न होगा। 
इसे पढ़ने पर पाठकों को मालूम हो जायगा कि उपयुक्त संस्कृत 
नाटक की सहायता से लिखे जाने पर भी इसका नाम बदलना 
स्ंधा उचित ही हुआ है क्योंकि उसमें और इसमें बड़ा अंतरः 
है । कितने ही नये व्यक्ति, कितनी ही नई बातें इसमें सम्मिलित 
कर दी गई हैं और वेणीसंहार के कितने ही पात्र और कितनी 
ही बातचीत इसमें नहीं रखी गई है; उसमें छ: अंक हैं, इसमें . 
सात हैं; उसमें द्रोपदी के केशों का भीम द्वारा बाँधा जाना ही . 
नाटक की कथा का केन्द्र माना गया है, इसमें यह बात नहीं है। 
४उसकी ओर इस शी शैली में भी बड़ा भेद है । यह अंगरेज्ी 

ढंग पर ऐक्ट ( अंकों ) तथा सीन (हृसयों ) में विभक्‍क्त किया 
गया है जिससे खेलने में भी सुगमता पड़े । अंगरेजी नाख्य- 
रचना-पद्धति संस्कृत-नाट्य-रचना-पद्धति .से कहीं उन्नत तथा 
समयोपयुक्त है इसलिए उसका ही घनुसरण करना उचित समझा 
गया ।” क्‍ 
नामकरण के संबंध में भट्ट जी ने कहा है--“इसकी 
मूल कथा का प्रारंभ महाभारत के उद्योग पव से होता है जब 
कंचुको द्वारा भोम को यह सूचित कराया गया है कि दुऑ्योंधन 
की सभा में कृष्ण जो का संधि-प्रस्ताव लेकर जाना निष्फल _ 

















( १७१ 
हुआ | वहाँ से लगाकर कौरवों के पूरा पराजय तथा दुर्योधन . 
के मारे जाने तक की कथा इस में है। इसीलिए इस नाटक 
का नाम 'कुरुवनदहन” रक्खा गया है ।” | 

भट्ट जी का ग्राकधन उनके उद्द श्य को बिलकुल स्पष्ट कर 
देता है । यह प्रथम अवसर है जब किसी संस्क्रत नाटक को 
आधार मानकर उसे हिन्दी में रूपान्तरित करने का गंभीर 
प्रयत्न किया गया | अन्यथा अब तक केवल अनुवाद या 
. भावान॒वाद ही हिन्दी में होते रहे | भट्ट जी ही वह व्यक्ति हैं 
जिन्होंने संस्कृत साहित्य की मयांदा-रक्षा भी की ओर उसे 
नवीनता देकर समय के अनुकूल भी बनाया | 

साहित्यिक ओर रंगमंचीय नाटक का यही संधिकाल्न हे | 
पुरातन और नवीन का यह योग भविष्य के लिए आवश्यक और 
स्वस्थ प्रयोग था | यद्यपि अपने नाटक में भ्रट्र जी पारसी 
मंच के चमत्कारों से / जिनके विषय में अगले अध्याय में 
विस्तार से लिखां गया है ) अपने को बचा नहीं पाये हैं परन्तु 
उनका ग्यत्न स्तुत्य था इस में सन्देह नहीं | उनकी हास्य-प्रवृत्ति 
ने कुरुवन-दइन को और अधिक मघुर बना दिया है।... 

ऐतिहासिक धारा के नाटकों में भी संधिकाल के लक्षण 


_ बतमान हैं। इसके नाटकों शो सूची अधिक लंबी नहीं है, केवल 


शालिग्राम का पुरु-विक्रम ( १९०६ ), वृदावन लाल का सेना- 


.._ पति उदाल ( १९०९ ), शुकदेव नारायण सिंह का बीर सरदार 
(१९८९ ), बद्रीनाथ भट्ट के चन्द्र पुप्त और तुलसीदास ( १९१४ ) 


( १७३ ) 
. तथा क्ृष्णप्रकाश सिंह का पन्ना. ( १९१४ ) उल्लेखनीय हैं. 
अपनी पहली धारा से इस धारा में कुछ अन्तर स्पष्ट हो चला 
है। भारतेन्दु का नीलदेवी और राधाक्ृष्णदास का राणा प्रताप 
ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण निर्मित 
करने में सफल नहीं हुए परन्तु आलोच्य काल के नाटकों में 
यह कमी कुछ अंशों तक दूर होगई है । पूर्णता इनमें भी नहीं 
आ सकी है | भट्ट जी के चन्द्रगुप नाटक में 'सहाराज चन्द्रगुप्त 
के समय की कुछ झलक दिखाने का प्रयत्न किया गया है।! 
लेखक अपने उत्तरदायित्व की ओर से सचेत है, यह दूसरी 
बात हैँ कि उसे सफलता कितनी मिल पाई है। यह सत्य है कि 
अन्‍्द्रगुप्त नाटक में ऐतिहासिक पात्र चन्द्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस ..| 
एवं सेल्यूकस आदि इतने स्पष्ट नहीं हो पाये है जितने परिहास | 
प्रिय वैद्य और कवीश्वर। अंगरेजी में प्रसिद्ध कथा डेमन और. , 
पिधियस के आधार पर अपने मित्र रणधीर को बचाने के लिए 
एक भवन व्यापारी महेन्द्र के प्राण त्यागने पर उतारू हो जाने... 
की घटना अधिक नाटकीय महत्त्व नहीं रखती परन्तु यह तो... 
निश्चय है कि लेखक देशी और विदेशी दोनों का समन्वय 


करना चहता है। उसके तुलसीदास नाटक में भी यही बात | 


है। इतिहास और जनश्रुति पर अवलम्बित तुलसी-चरित 
सम्बन्धी कई , अलौकिक कथाओं को नाटक के बस्तु-विकास | 
में स्थान दिया गया है परन्तु इसका कारण भी लेखक की वही. | 


.... अनोवृत्ति हैज्ञों विभिन्नता की नहीं एकताकी इच्छुक है मद... 




















| | ( १७३ ) 
जी ने अपने अन्य नाटकों <दुर्गावती और वेनचरित्र--में इसी. 
प्रयज्ञ को जारी रखा है ओर इन अन्तिम दोनों में अन्य नाटकोँ 


की अपेक्षा उन्हें सफलता भी अधिक मिली है। यद्यपि इनका 


सम्बन्ध अस्तुत आलोच्यकाल से नहीं है परन्तु भट्ट जी के. 
प्रयास पर ध्यान देते समय इन दोनों को केवल रचनाकाल के. 


. कोरण अन्य नाटकों से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | साहित्यिक: 


और रंगमंचीय नाटकों में एकता लाने का उनका उद्योग विकास- 
क्रम के इतिहास में बड़ा मह्त्वपूण है । क्‍ 

समस्या-प्रधात नाटकों की धारा में एक विशेषता यह 
मिलती हैँ कि अब तक सामाजिक और देशप्रम छो सम-- 
स्याओं के जो प्रथक्‌ दो स्पष्ट रूप मित्रते थे ये इस दाल में 


आकर एक दूसरे में इतने मिलने लगे कि उन्हें प्रथक करना 


कठिन होगया | इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रभावों $ कारण 


ज्ञो दशा बतमान थी उसको लेकर नयी दाग़बेल डाली गई। 


इस धारा के नाटकों में प्रधान हैं--भगबती प्रसाद का बृद्ध-- 
विवाह नाटक ( १९०४ ), गौरचरण गोस्वामी का भूषण दूषण 


( १९०३ ), रुद्रदच शर्मों कृत कंठी जनेऊ का बिचाह ( १९०६ ), 


जीवानन्द शर्मा का भारत-विजय ( १९०७ ), राजेन्द्र नाथः 


.. अन्योपाध्याय का दुखिया ( १९०८ ), कुंजीलाल जैन का बीरेन्द्र 


बर अर्थात्‌ सत्य ( १९१४ ), प्रयाग प्रसाद त्रिपाठी का. हिन्दी! हा 
साहित्य को दुद्शा ( १९१४ ),राधा मोहन गोस्वामी का. भारत- 


रहस्य ( १९१४ ), क्ोचन प्रसाद शर्मा का प्रेमअशंसा. और 
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-साहित्य-सेबा ( १९१४ ) तथा छात्र-दुदंशा और आम्य विवाह- 
विज्ञान (१९१४ ), ऋष्णानन्दईजोशो का “उन्नति कहाँ से होगी ?? 
( १९१४ ) तथा मिश्रत्रन्धुओं का नेत्रोन्मीलन (१९१५) | परन्तु 
इतनी लंबी सूची में भी कुछ तो आजकल अप्राप्य हे और शेष 
में विशेषता नहीं है । इनमें उल्लेखनीय केवल नेत्रोन्मील न है 
नेत्रोन्मीलन में सरकारी - श्रदाल्नतों का दृश्य है। इसके पात्र 
हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं | प्रजा में अदालतों का क्‍या गोव 
और भय है, उसके अधिकारी वर्ग किस प्रकार के हैं, वकीलों 
का पेशा कैसा होता है, वादी, प्रतिवादी किस श्रकार इनके 
: चंगुल में फँस जाते हैं और अन्त में उनकी क्‍या दशा होठी है 
आदि विषयों पर इस नाटक में अच्छा प्रकाश डाला गया है | 
उदू तथा पूरबी बोली के पात्रों के कारण नाटक के संवाद 
सजीव हो उठे हैं। वैसे इसका श्रीगणेश तीन अप्सराओं के नाच- 
गान से होता है और घटना “डिगरी और दखल दिहानी' की 
_ कारबाई से आरम्भ होती है जिसमें एक महाजन प्रजापति का 
सिपाही गजराजसिंह अमीरअली और उसके भाई निसार- 
अली की लाठी द्वारा अपना हाथ तठुड़वाने पर मजबूर होता है | 
घटना फोजदारी का रूप धारण करती है ओर फिर कानूनी कार- 
बाई आरम्भ हो जाती है । अन्त हाईकोट के फैसले से होता है| 
लेखकंद्य ने बड़ी सावधानी से अपने अदालती अनुभव को 
नाटक-बद्ध किया हे। जैसा संकेत किया जा चुका हे यह विषय 
भी नाटक-साहित्य के लिए बिलकुल ही नया है और इसका 






था 
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प्रमाण है कि हिन्दों में पुरातन और नूतन के परस्पर मिलन का 
उद्योग किया जा रहा था | 
इन नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटक भी लिखे गए जिनके 
रंगमंचीय होने के कारण उन पर पाँचवें अध्याय में विचार 
किया गयाहहे। 
अमस-प्रधान धारा के भी नाटक इस काल में लिखे गए। 
ऐसे नाठकों में प्रधान हैं--परमेश्वर मिश्र का रूपवती (१९०७ 
हरिनारायण चतुर्वेदी का कामिनी कुसुम (१९०७), हरिहर प्रसाद 
 जिंजल का कामिनी-मदन (१९०७) और कन्हँयालाल का रत्न- 
सरोज ( १९१० ) । कलात्मक दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं 
.. है। ठीक यही दशा अदसनों की भी है। बद्रीनाथ भट्ट का “चुन्नी 
. की उस्मेदवारी” (१९१२) नामक अहसन कुछ अच्छा बन पड़ा है। 
अन्य लेखकों में शिवनाथ शर्मा उल्लेख-योग्य हैं परन्तु इनके 
. अहसन अमप्राप्य हैं। 
अनुवाद 
कुछ अनुवाद संस्कृत से किए गए जिनमें सत्य नारायण 
का उत्तरराम चरित का अनुवाद ( १९१३ ) बहुत सुन्दर है। 
ला० सीताराम कृत मच्छकृटिक ( १९१३ ) तथा सदानंद 
अवस्थी का नागानंद ( १९०६ ) भी उल्लेख-योग्य हैं | उत्तरराम- 
 चरित के अनुवाद ने हिन्दी जनता में सीता और राम के उत्तर . 
... चरित की ओर अधिक ध्यान आक्ृष्ट किया यह निर्विवाद ही 
... है | लोक-प्रिय होने पर भी स्वतंत्र रूप से किसी नाटककार ने 
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इस प्रसंग को हिन्दी में नाट +-बद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया । 
अन्य अनुबाद भी केवल साहित्य की श्रीवृद्धि मात्र रहे | 
अंगरेज़ों से शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद समय 


समय पर ला० सीताराम ने क्रिया--मनसोहन का जात 


(१९१२ ), भूल आुलैयाँ ( १९१४ ), हैमलेट ( १९१५ ), रिचर्ड 
द्वितोय ( १९१५ ) तथा मेकबेथ ( १९१५ )--परन्तु इन अनु- 
बादों में मूल की आत्मा निष्प्राण ही है। 

' यही हाल बँगला के अनुवादों का है। ब्रजनंदन सहाय 
ने बूढ़ा बर (१९०९) ओर सप्तम प्रतिमा ( १९०६ ) ये दो 


अनुवाद किए। अनुवाद बड़े सफल प्रतीत होते हैं परन्तु 


हिन्दी-नाटक साहित्य पर उनका कोई प्रभाव दृष्टि-ात 
नहीं होता | 


इन श्रवृत्तियों के अतिरिक्त हिन्दी में रंगमंचीय नाटक 
साहित्य का निर्माण इस काल में हुआ जिसका विवरण अगले 


अध्याय में क्रिया गया है । 


अतएव इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि आलोच्य काल 
में लेखकों का यही प्रयत्न रहा कि विभिन्न धारायें यथा-संभव 
मिक्षकर एक हो जावें, साहित्यिक और रंममंचीय नाटकों में. 
भेद भाव न रहने पावे शोर संस्का तथा अंगरेज़ी नोख्य-विधान 
में भी समन्वय की स्थापना द्वो । पारसो रंगमंच के चमत्कार _ 
आर व्यवसायी होने के कारण उसमें झौर शास्त्रीय रंगमंच में- 


... जो ऊपरी भेद दिखाई देता. था वह मिट जाये।. पाक 
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संक्षेप में भाषा, भाव, विधान और विषय सभी की दृष्टि 
से अस्तुत काल का नाटक-साहित्य संधिकाज्ञश्का साहित्य ही 
कहा जा सकता था और इसी में उसकी विशेषता थी । 
उपसंहार--घंधिकाल में उच्चकोटि के नाटक-साहित्य का 
निर्माण तो नहीं हुआ परन्तु उस में कुछ ऐसी ग्रवृत्तियाँ अबश्य 
उत्पन्न हो गई जो आगे चल कर लोक-प्रिय नाटक-साहित्य में 
सहायक सिद्ध हुई और जिनके स्वास्थ्य-प्रद प्रभाव ने प्रसाद 
एवं उनके पश्चात्‌ के नाटककारों के लिए नया साग प्रशस्त 
किया। पं० बद्रीनाथ भट्ट इस ग्रवृत्ति के दृढ़ स्तम्भ थे । 


ल 
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बे 
| कर अध्याय ५. क्‍ हि 
... 7 रंग़मंच्‌ और रंगमंचीय नाटक... रा 
॥ . ( सन्‌ १८६२--१९२३ ३० ) क्‍ हा 
हद “हिन्दी भाषा में जो सब से पहला नाटक खेला गया वह 
॥|।.... जानकी-मंगल था । स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वय नारायण... 
के सह के प्रयत्न से चैत्र शुक्त ११ खंबत्‌ १-२४ ( सन्‌ श्यदूम) 
कि में बनारस थियेटर में बड़ी धूम धाम से यह खेला गया हे 
ऐ क्‍ --भारतेन्दु कृत।नाटक, 9० ६६ | 
|../". पिछलेअ यायों में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास हे 
||... पर विचार हो चुका है। असंगवश रंगमंचीय नाटकों का उल्लेख... 
हे क्‍ भी कहीं कहीं कर दिया गया है। परन्तु रंगमंचीय नाटक का हि 
था इतिहास अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। संक्षिप्त रूप में ही यहाँ... 
क्‍ |... इस पक्ष पर विचार किया गया है। हि 
व सत्य तो यह है कि “हिन्दी-रंगमंच” कहलाने वाली और 


। || +..._- इस नाम को साथक करने वाली कोई स्थायी चींज हिन्दी-जगत ... 
के पास अभी तक भी नहीं है। इस ओर बहुत से प्रयत्न समय... 








( १७९ ) 

समय पर हुए और अभी तक भी वे जारी हैं। अतएवं हिन्दी 
रंगमंच और उस पर अभिनीत हुए, होने वाले या होने के लिए. 
लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहास वास्तव सें यातों उन 
नाटक-मंडलियों का इतिहास मात्र हे जिनका जन्म समय 
समय पर हिन्दी-माषा-भाषी विभिन्‍न नगरों में हुआ और 
जिन्होंने जनता में हिन्दी भाषा ओर उसके नाटकों के सम्बन्ध 
में रुचि उत्पन्त करने का प्रयत्न किया अथवा वह केवल उन 
नाटकों का विवरण मात्र हे जो उन्हीं के प्रभाव के कारण 
लिखे गए !। 

ये नाटक मंडलियाँ दो प्रकार की थीं-व्यबसायी और 
अव्यवसायी | व्यवसायी कंपनियों का रंगमंच स्थायी न 
होकर चलता फिरता रंगमंच था । जिस नगर में जातीं वहीं 
अपना संमान उठा कर ले जातीं। अव्यवसायी मंडलियों का 
भी कोई उल्लेख-योग्य प्र क्षाग॒द नहीं था। ये केवल अभिनय के 
समय एक अस्थायी ग्रक्ञायृह स्थापित कर लेतीं और काम. 
. उनकलने के पश्चात वह प्र क्ञायह फिर अपने अपने तत्वों में 
मिला दिया जाता । 

हिन्दी रंगमंच--जिस रंगमंच पर हिन्दीं के नाटकों का 
अभिनय आरंभ हुआ वह सीधा संस्कृत रंगमंच से नहीं लिया 





गया। अंगरेज़ी रंगमंच के प्रभाव से उसका जन्म हुआ है। 
..._ ययपि मूल रूप में संस्क्रत और अंगरेज़ी रंगमंच में बहुत बड़ा 


अन्तर नहीं है, जैसा परिशिष्ट में दिखाया गया है परन्तु 
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फिर भो हिन्दी का रंगमंच अपने वाद्य रूप में पश्चिम का 
अनुकरण अधिक है । । क्‍ द 

इस पश्चिसी रंगमंच का जन्म भारत में उसी समय हो 
गया जब अंगरेज़ जाति ने अपने पर यहाँ अच्छी तरह ज्ञमा 
लिए | इस कारण इसका विकास भी सब प्रथम बंगाल में ही 
हुआ क्योंकि अंगरेज़ी राजसत्ता की स्थापना सबसे पहले इसी 
प्रान्त में हुई थी | यहीं पर पश्चिमी ढंग के नाटकों का अभिनय 
आरंभ हुआ और वह विकसित होते होते अपने वतमान रूप 
को प्राप्त हुआ | बंगाल के इन रंगमंचों पर, जो आय: कलकत्ते 
में थे ओर जिनका आरंभ घरेलू आनन्द प्रमोद के रूप में हुआ 
था, सब से पहले अंगरेज़ों द्वारा अंगरेज़ो के नाटक खेले गए । 
धीरे धीरे उनका स्थान उन्हीं के बेंगला रूपान्तरों ने अहण किया 
और अन्त में बंगाली सज्जनों की सहायता से बंगालीं धन लगा 
कर कुछ ऐसे रंगमंचों की स्थापना की गई जिन पर बँगला भाषा 
में लिखे गए नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था और उसे 
देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से जनता वहाँ उपस्थित होती थी । 
ये नाटकघर प्राय: व्यवसायी थे और बँगला नाटक साहित्य 


को इनके द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन सिला । सब नाटक सुरुचि ही 


उत्पन्न करने वाले हों, ऐसी बात नहीं थी। इनमें अराजकता 


की वृद्धि और सुरुचि का अभाव देखकर सन्‌ १८७६ में भारत 
सरकार ने :॥6 ध702390 क४िशा[एणाए॥0४5 86 7 876 


नामक क़ानून बनाकर अभिनय पर कड़ा बंधन लगा दिया 





हा 
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अद्यपि इसका विशेष कारण अँगरेज़ी नाटकों के अभिनय और 
उनसे उत्पन्न होने वाले अवांछित वातावरण का प्रसार ही 
अमुख था। । 
परन्तु हिन्दी-रंगसंच का संबंध अपने पड़ोसी बँगला-रंगमंच 
से बिलकुल नहीं हे । इसका आरंभ भी वँगला की तरह स्वतंत्र 
रूप से हुआ | पहले क्रेसर-बाग के रंगमंच का उल्लेख हो चुका 
है ।$ इसके पश्चात्‌ बनारस में जानकी-मंगल खेला गया। । 
तत्पश्चात्‌ रंगमंच का प्रधान केन्द्र बस्बई वना | हिन्दी-रंग्ंच 
का आदि रूप स्पष्टतया उस रंगमंच में मिलता है जिसे अभी 
तक 'पारसी-रंगमंच” के नाम से पुकारा जाता है| दूसरे अध्याय 
में जिस 'पारसी-रंगसंच”ः की ओर संकेत किया गया है वह भी 
यही पारसी-रंगमंच है । रंगमंच के जन्म और विकास को ऋृष्टि 
से इतना कथन पर्याप्त है। पारसी-रंगमंच की विशेष रूप-रेखा 
परिंशिष्ट में दे दी गई है । ह 
... नाटक-संडलियाँ--जिन नाटक मंडलियों द्वारा रंगमंचीय 
 साटकीं का जन्म और विकास हुआ वे दो प्रकार की थीं-- 
(अ) व्यवसायी और (आ) अव्यवसायी । क्‍ 
(अ) व्यवसायी नाटक मंडलियाँ--सव्व प्रथम इस बे में ... 
..., धारसी नाटक मंडलियाँ आती हैं। कह कस 
«. पारसी जाति व्यवसायी ओर घन-सम्पन्न जाति हे | उनके 
ऊपर पश्चिम का रंग अच्छी तरह चढ़ गया है। अन्य भारत- 


६8 अध्याय १. 
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वासियों पर भी जब इस जाति ने पश्चिमी प्रभाव के चिह्न देखे 
- तो इसके कुछ सब्जनों ने व्यावसायिक रूप से ऐसी कम्पनी 
खोलने का निश्चय किया जिसके द्वारा वे जनता को नाटक दिखा 
ऋर धनोपाजन कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर बम्बई में सब 
से पहले एक नाटक कम्पनी खुली। इसका नाम 0874)! 
पफल्कषपांप्घ। (०४279 था । यद्यपि इसके समय का निम्चय 
नहीं परन्तु यह निर्विबाद है कि सन १ ८७० में यह वत॑मान थी । 
सेठ पेस्टनन्नी फ्रामजी इसके मालिक थे। पारनीस, खुरशेदजी हर 
_बल्लीवाला, कावसजी खटाऊ, सोहरावजी और जहाँगीरजी 
आदि पारसी सज्जनों ने इस कम्पनी में अभिनय कर बहुत... 
ख्याति प्राप्त की थी। कम्पनी के नाटऋ-लेखकों में उसके मालिक 
2 के अतिरिक्त दो और नाटककार थे जो उसके लिए नाटक लिखा... 
. करते थे। इनमें मोहम्मद मियाँ 'रौनक़' बनारसी और हुसैन 
मियाँ 'जरीफ” उल्लेखनीय हैं । 'रौनक़” साहब के नाटकों में से... 
'इन्साफे-सहसमूदशाह” बहुत ग्रतसिद्ध है । सन्‌ १८८२ में बम्बई 
गुजराती लिपि में यह छापा भी गया था। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने कम्पनी के लिए अंगरेजी के कई नाटकों के रूपान्तर भी 
_ तैयार किए परन्तु वे छपे नहीं। “जरीफ़' ने तो लगभग ३० 
नाटक लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैं-- क्‍ 
१. नतीजये-अस्मत. ४. तोफ़ये-दिलकुशा 
. खुदा दोस्त ४. बुलबुले-बींमार 
३. चाँद बीबी ६. तोहफ़ये-दिल पजीर 








दा 





( १८३ ) 


७. शीरी-फरहाद १४७. नकशये-सुलेमान 
८. अलीबाबा १५ इशरत-सभा 
९. लेला-मजनँ १६. छैल बटाऊ 


५०. गुल-बकावली १७. नोौरंगे-इश्क 
४१ हवाई मजलिस. १८. नसीरों हुमायू 


४२. हातिम ताई . १९, लाल गौहर 
22 बदरे मुनीर २०. खुदादाद 


पेस्टन जी की सृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी दूट गई और इसके 
दो प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी निजी दो कम्पनियाँ खोल लीं । 

सन्‌ १८७७ में खुरशेद जी बल्लीवाला ने दिल्‍ली में आकर जो 
कम्पनी खोली उसका नाम रखा गया ००4 है ॥। 72 ८: 
(५७७%7०9 । इसके मुख्य अभिनेताओं में स्वयं कम्पनी के मालिक 
वल्लीवाला--जो बड़े अच्छे कामिक ऐक्टर गिने जाते थे--तथा 
रुस्तमजी थे। इनके अतिरिक्त इसमें मिस खुरशीद और मिस 


मेहताव दो बड़ी प्रसिद्ध नतेकियाँ भी थीं और उनके साथ में 
. एक अंगरेज़ महिला भी काम करती थी जिसका नाम मैरी 
: फ्ेन्टन था। कम्पनी के प्रमुख नाटककऋर बनारस निवासी मुंशी 


विनायक ग्रसाद 'तालिब' थे जिन्होंने अनेक नाटक लिखकर 


कम्पनी को दिये और उसके रंगमंच से खिलवाये भी | उनके 
. बढ़ नाढकों में 'लेलो-निहार', 'दिलेर-दिलशेर', निगाहे-गफ़लत' 
प्रसिद्ध हैं ।इनके अतिरिक्त उन्होंने गोपीचन्द', हरिश्चन्द', 
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5 ॥६ हज, ) 
“रामायण”, 'कनकतारा? आदि भी लिखे। ये नाटक अधिकतर 
हिन्दी भाषा में हैं जिसे वास्तव में खिचड़ी-भाषा कहना 
अधिक उचित है । विक्टोरिया कम्पनी के उत्साही मालिक 
इसे विल्ञायत भी ले गए थे परन्तु वहाँ उन्हें सफलता न मिली । 
मिलती भी केसे ? भारत सरीखी अनपढ़ जनता तो वहाँ 


, थी नहीं जो छिछोरपन की हँसी दिल्लगी ओर कृत्रिम हाव 
भाव भंगिसा पर ही तालियाँ पीटने लग जाती। भारत आने द द 
पर बललीवाला ने अपने नुकूसान को फिर पूरा कर लिया 
परन्तु उनकी म्र॒त्यु के पश्चात्‌ कम्पनी तितर बितर हो गई । 


लगभग इसी समय सन्‌ श्८उ७ में बल्लीवाला के सस- 


कालीन साथी कावसजी खटाऊ ने 8]969 वादा 


(0००779क9 की स्थापना की । सनब्लेरशाह, गुलज़ार खाँ, माधो- 
राम, मास्टर मोहन, मास्टर मनछेरजी, मिस ज़ोहरा ओर मिस 
गोहर--इसके प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियाँ थीं। खटाऊ 
स्वयं बड़े प्रसिद्ध अभिनेता थे ओर अपने साथी बल्लीवाला के 


विपरीत 'ट्रेजिक ऐक्टर” समझे जाते थे। लोगों ने उन्हें भारत 
का 7शंग बना दिया था। कावसजी ने जद रूपान्तर रोमियो 


ओर जूलिएट में प्रधान नायक का सफल अभिनय किया था | 


१९१४ में खटाऊ की सृत्यु के उपरान्त यह कम्पनी मि० मदन 
को बेच दी गई । इसके भी दो प्रधान नाटककार थे--लखनऊ 


के निवासी सैयद. मेहदी हसन “' अहसान ” ओर देहली वाले 


. . प॑ं० नारायण प्रसाद बेताब” । अहसान” ने कुछ मौलिक 











नाटक लिखे और कुछ शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद 
ओर रूपान्तर भी कियो चन्द्रावली, बकावली, दिल फरोश, 
गुलफ्रोश, चलता पुर्जा, हेमलेट और सुलसझुलेयाँ उनकी कुछ 
प्रसिद्ध रचनायें हैं । इसी अकार ऋत्ले-नजीर', जहरीं साँप, 
फ़रेबे-मुहब्बत बिताब! के प्रसिद्ध उदू. नाटक हैं, परन्तु बेताब” 
की ख्याति का मुख्य कारण उनके हिन्दी नाटक महामारत, 
रांमायंण, गोरखधंधा, पत्नि-प्रताप और कष्ण-सुदामा हैं। 
चौथी कम्पनी ए७ए 3&]7०6 (०शाएथ7ए के नाम से 
.._ स्थापित हुईं। इसके मालिक म्रोहस्मद अली 'नाखुदा! और _ 
सोहराबजी थे। सोहराबजी स्वयं बड़े अच्छे अमिनता थे 
. और विशेष॑तया हास परिहास का अभिनय करते थे । इनके 
साथी अभिनेताओं में अव्यास अली और अमृतलाल केशव 
. जो बाद को इस कम्पनी को छोड़कर अन्यत्र चंले गए, मुख 
. ओे। आगा मोहम्मद हश्रा काश्मीरी और पं० राधेश्यास 
कथावाचक इस कम्पनी के मुख्य नाटककार थे ।! 
ने दजनों उदू नाटक लिखे जिनमें शहीदे-नाज, 
मीठी छुरी, ख्वाबे-हस्ती, ठंडी आग, सेदे-हविस, खबसूरत बला, 
सिलवर-किंग, तुरकी हर , आदि बहुत ही लोकप्रिय और 
प्रसिद्ध हुए। हिन्दी में भी इन्होंने अनेक नाटकों की रचना 
 की-सूरदास,  गंगा-औतरण, बनदेवी, सीता-बनवास 
मध्र-मुरली, श्रव॒णकुभार, धर्मी बालक ओर आँख का नशा 


आदि । 











( श्य३ ) 

पं० राधेश्याम के नाटक वीर-अभिमन्यु से तो इस 
कम्पनी ने हजारों रुपया कमाया। जब कसी भी यह नाटक 
होता धूम मच जाती और रंगमंचीय अभिनय देखने के लिए 
जनता उमड़ पड़ती । क्‍ 

कुल दिनों पश्चात्‌ !ए८छ &]77०0 शिथित्ष पड़ गई। 
आया हथ्न ने उसे छोड़ कर अपनी नई कम्पनी 5॥3:25.0७४7० 
9८०(४४८४७) (/०7770979 के नाम से चला दी परन्तु कुछ दिनों 
के बाद अपनी असफलता के कारण उसे भी तिलजिलि दे 
दी । इस समय तक पारसी थियेट्रित कम्पनियों की एक 


बाढ़ सी आगई थी। 06 वां #व्यट्णओ (०ाउगाए 


( लाहोर ); [एज]6९ ८णाएआए ( देहली ), 3]०ड27व79 
(.07099779, व9679] (0॥एथशएए ओर [480( 0 [ता 


(००म्एशाए आदि अनेक कम्पनियों ने जन्म धारण किया ओर 


फिर थोड़े से दिनों तक अपना अपना जलवा दिखा कर 
विल्लीन होगई। अलेक्जेंडिया कम्पनी का वतन”! उस समय 


की राष्ट्रीय-माँग के अनुकूल बहुत ही सुन्दर नाटक'था और 
वह लोक-प्रिय भी काफ़ी हुआ। “नय्यर! के बनाए हुए गानों 
ने उसके संवादों में बड़ी जान डाल दी थी । भारतवासियों 


और अंगरेज़ों की दशा का अन्तर बतलाते हुए जब 'मर्काँ से 
बाहर मकानवाले पड़े हुए हैं! गाना गाया जाता. तो देखनेवाले 


और सनने वालों की रगों में जोश का दरिया लहरें मारने 


लगता था । 


2 रीतहतलााहापधएकसउ्त्ररकष्यर-चकाणापलउउत-सभवापच परम फयक 








( रऑृ८ण७ण ) 


“असी तो हाथ का कंगन न खुलने पाया था 
- क़ज्ा सुहाग दुलहिन का बढ़ाने आई है 
वाली सजल तो और भी ग़ज़ब करती थी | दश क शिथिल अंगों 


में मी वतन की मोहब्बत की वू से सराबोर हो जाते और 


दाँत पीस कर अपनी वर्तमान हालत से छुटकारा पान की 
सोचने लगे । परन्तु थोड़ी सी देर के बाद फिर वहीं बेबसी 


का वातावरण छा जाता-- 


५कल्ेजा ग़म से ठुऊड़े टुकड़े क्यों न हो “नव्यर' । 
हमें तो लाश पै रोने की भी मनाई है ॥” 
अपनी राष्ट्रप्रसमी धजा की वजह से ही एक दो बार इस 


. कम्पनी को सरकारी अफसरों का कोप-भाजन बनना पड़ा था। 


अन्य व्यवसायी कम्पनियाँ--पारसी नाटक कम्पनियों के 


: अतिरिक्त क़ाठियावाड़ की श्री सूर-विजय और मेरठ की 
व्याकुल-भारत नाम की दो मंडलियाँ ओर थीं। यद्यपि इनमें 


भी पारसीपन का अभाव विद्यमान था परन्तु इनका ध्येय हिन्दी 


.. के नाटक खेलना था ओर इसमें सन्‍्देह नहीं कि पारसी कम्प- 

. लियों द्वारा जो कुरुचि और भमद्यापन जनता को प्रिय हो चला 

. था उसको हटाने में इन्होंने बड़ी सहायता पहुँचाई । राधेश्याम 

. का उषा-अनिरुद्ध सूर-वेजय कम्पना के बड़े सफल नाटरों में. 

. से था | मेरठ की व्याकुल-भारत कम्पनी ने भी हिन्दी की पयाप्त 

सेवा की। विश्वंभर सहाय “्याकुल' का बुद्धदेव ओर जने- 
_श्व॒र प्रसाई 'मायल! ढारा लिखित सम्राट चन्द्रए॒प ओर तेरे... 
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'सितम इस कम्पनी के बड़े सफल नाठक थे । इस कम्पती के 
संस्थापक स्वयं व्याकुल” जी थे जो उच्च कोटि के लंगीतज्ञ 
'एवं कुशल लेखक थे। जिह्मा में (४४०७ हो जाने के कारण 


'उनकी बड़ी ही कष्ठप्रद म्रत्यु हुई श्लौर उनके पश्चात्‌ यह मंडली 
भी छिन्न भिन्न हो गई | 


इस मंडली को अन्य विद्वानों का सहयोग मी प्राप्त था | 
काशी की भारतेन्दु नाटक मंडली के प्रसिद्ध अभिनेता डा० 
वीरेन्द्रनाथ दास पं० कुबर कृष्ण कोल एम० ए० और केशव 
दास टंडन इसमें सक्रिय भाग लेते थे । ु 
इनका नाख्य-विधान--व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का 


चंद) //: पहन कह:काा. 0 २७४५०३:३७४ ५... 


प्राय: एक ही प्रकार का नाव्य-विधान था। अपने नाटकों के 


लिए अत्येक कम्पनी अपने अपने नाटककार रखती और कम्पनी 
मालिक अपनी रुचि के अनुसौर उनसे नाटक लिखाते । वे स्वयं 


ही उनका निर्देशन करते | नाटकों के चुनने में उनका ध्याल सदेव 
यही रहता कि अम्नुक नाटक जनता में लोक-प्रिय होकर अधिक 
से अधिक घनोपाजन करा सकेगा या नहीं ओर उनके नाटक 
में अन्य कम्पनियों की अपेक्षा कोई ऐसा चमत्कार है या नहीं 
जिसके कोरण ज॑नता उसकी ओर अधिक आकर्षित हो। इस 


चमत्कार में भी एक विचितन्न सनोवांछा रहती । चमत्कार उन्हें 
नाटक के प्ञाट, उसकी भाषा अथवा रस-भावना के सम्बन्ध में 
अभीष्ठ नहीं था । उनका अभिप्राय चमत्कार से दृश्य-दृश्यान्तर, 
_ रंगमंच की ऊपरी चटकमंटक और वेश-भूषा की नवीनता में ही 





( १४९ ). क्‍ क्‍ 

|... सन्निहित रहता था। साधारण पढों के साथ साथ “कटे-परदे” 
या टूटने वाले परदे ( 96002 (पा०॥॥75 ) ओर ध्वला' 
(7००|४४प५५४ ) इसी का परिणाम थे। उन्हें इस बात के देखने 

की इच्छा नहीं थी कि दृश्य दृश्यान्तर गति, समय और स्थान- 

, समन्वय के अनुकूल हैं अथवा ग्रतिकूल ! उन्हें तो केवल अपनी 

दश कमंडली में आश्चर्य उत्पन्न करने और इस प्कार उन्हें 
अपना गाहक बनाये रखने की धुन सवार थी । अपने विज्ञापनों 

में भी वह यही कहते। नये सीन सीनरी से युक्त” नाटक 
दिखाना ही उनका ध्येय था | किसी हिन्दुस्तानी राजा के दर- 

. बार में अंगरेजी वेशभूषा से सुसज्जित नतर्कियों का नाच 
केवल इसीलिए कराया जाता था कि एक दृश्य में दशकों ने 
.._ उन नर्तकियों को जिस पोशाक में देखा था उससे दूसरें दृश्य 
... में भिन्नता हो और कम्पनी के मालिक को यह सुनने के लिए . 

... मिले कि उसके पास कितने प्रकार की ड़सें हैं । 

४... प्रत्येक अंक के अन्त में ड्राप के साथ साथ यह विशेषतायें 
... और भी अधिक महत्त्व रखती थीं | उदाहरण के लिए--- द 
१. नये अलफ्रेड कम्पनी! के वीर अभिमन्यु में जयद्रथ 
की सृत्यु पर नाटक के अन्त में यह दृश्य दिखाया जाता है-- 

. भू सब का जाना, सीन वदलना। बृद्धक्षत्र का तपस्या: 

. करते हुए दिखाई देना; उसकी गोद में जयद्रथ का. कटा हुआ 
शीस पहुँचना। बवृद्धक्त्र का उठना और उसके शीस के भी 
.. डढुबड़े ठुकड़े होकर फटना ]” 
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२. महाभारत नाटक में द्रौपदी के चीर-हरण के समय 
का दृश्य -- क्‍ 
“[ दुश्शासन का द्रोपदी को नम्न करने के लिए चीर खींचना;: 
चोर का बरावर बढ़ते जाना; परदे के भीतरी भाग में श्रीकृष्ण 
भगवान का अनन्त चीर बअदान करते दिखलाई देना । |” 
३. व्याकुल भारत कम्पनी के बुद्धदेव में नायक को अपनी 
तपस्या से भग्न करने के उद्योग में--- 
[ “दृश्य बदलता है। आँधी चलती है । अंधकार में बिजली 
की चमक ओर कड़क होती हे! बादल गरजता है। आकाश से 
तारे टूटते हैं। बड़ी-बड़ी भयंकर विकराल नारकीय मूर्तियाँ 
दिखाई देती हैं । किसी के मुँह से आग और किसी के मुँह से साँप... 
निकलते हैं | अन्तरिक्ष में इधर से उधर तीर चलते हैं।? ].... 
इनके अतिरिक्त सामने दिखाई देने वाले रंगमंच के खम्भों पु 
के टूटने और उनके पीछे से अभिनेताओं के प्रगट होने अथवा 
आकाशमार्ग से देवी देवताओं के आविभाव तथा पुष्प-वर्षा के 
दृश्य तो बहुत ही साधारण सी वंस्तु थे जो समयानुकूल प्रत्येक 
कम्पनी में दिखाये जाते थे।| इनका यह परिणाम अवश्य होता 
था कि दर्शरूमंडली इन अद्भू त दृश्यों को देखकर चकित और 
मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अभिनय के गुण दोष आदि की 
परख तो उसे पहले ही नहीं होती थी और जो कुछ थोड़ी सी... | 
होती भी तो ये दृश्य उन्हें भुलाने में सम हो जाते । ४] 
नाटकों की कथावस्तु अधिकतर पौराणिकया धामिक ही रखी... 
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जाती क्योंकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरह जानते थे कि 
अधिकांश हिन्दू जनता में ऐसे ही नाटकों का चल्लन हो सकता है । 
गंगा-अवतरण”, गणुश-जन्म”, ऋष्ण-सुदामा', महाभारत, 
धसत्य-हरिश्चन्द्र”' आदि ऐसे ही नाटक थे। कुछ नाठक सामाजिक 
सुधारों को दृष्टि में रखकर भी लिखे गए थे । 'धर्मी बालक या 
गरीब की दुनिया), सिलवर-किंग?, 'पत्निअताप” आदि ऐसे ही 
नाटक थे इन नाटकों की भाषा और संवादों में पयोप्त शक्ति 
थी। व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण उनमें से सुगमता से 
निकाले जा सकते हैं | केवल एक बात बड़ी खटकती है। साधारण 
बातचीत में भी लय-युक्त गद्य का प्रयोग विशेषरूप से किया गया 
है | बोलते-बोलते फ़ौरन ही कविता आरंभ हो जाती और जब तक 
पात्र के उतार चढ़ाव से युक्त उसकी यह वार्ता चवन्नी वालों को 
 छुनाई न दे जाती तब तक नाटक का अभिनय असफल ही समता 
जाता। 

.. संगीत-गानों की सात्रा भी इन नाठकों में बहुत अधिक है । 
. साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं है । ये तो केवल 
_ तुकबन्दियाँ हैं जो किसी न किसी तज़ पर बैठा दी गई हैं।. 
.. यहाँ तक कि इनके कारण “थियेट्रिकल-तज़'नाम से एक नई तज 
. नाटक-संसार में चल पड़ी । इन के उदाहरण हैं :-- 
है १. में आलम में बाँका जवाँ, 


_जिधर भरके देखी नजर, शेरेबबर 
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काँपे जिगर, थरर थरर 
मैं आलम में बाँका जवाँ ॥| 
२. युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में मेहमान रानियाँ यज्ञशाला 
र॒ भवन को देखकर आनन्द के गीत गा रही हैं-- क्‍ 
आली छाई आज जगत खुशहाली 
उसड़ घुमड़ आई घटा पीतवर्ण लिए लाली ॥। 
उत्सव की छवि माहिं हैं सब के नेन लगे; 
पक्षिन के सब जोड़े शुभ आशिष देन लगे । 
निज निज बोली में मनहर हें 
सुरंग सुमन विन्न हरत हरियाली || आली ॥० 
हि द .... ६ महाभारत ) 
* ३. उत्तरा वीर अभिमन्यु नाटक में गाती है-- हि 
हे हरि, करींकरी - नैया पार करो। 
सूक परत, कछु न जुगत, तुम ही खिबैया ॥ 
..पाण्डव जय पावें, हरपावें, तेरों गुण गावें । 
.... जय के डंके बाजें, सुख साजें, दुख भाजें॥ 
४. बुद्धवेव नाटक में कामकला गाती है--....... 
.... आज सिले तोही सखी कुंजन पिहरवा। . “: स|ल 
|. ..... कहे बोलो भूठ बैन, कहेदेत तोरे मैन :.. ७ 
देखो ना विथुर रहे मुख पर बरवा" “आज मिले।... | 
अंगिया के बंद टूटे, कर से कंगन छूटे... 
एक एक के चार चार उपटे हैं हरवा--आज मिले... 
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४, सिल्वर किंग में शराबी जुआरी गाते हैं-. 
दे दे आला, भर भर प्याला, पीने वाला हो मतवाला 
बादल बरसे काला काला, फूला आँखों में गुल्लाला || 
कैसा काया है हरियाला, 
हाँ एक्सा ( >८-5]9ज [प०. !) नम्बर बन का बहा दे नाला 
न रखना वाक़ी साक़ी तेरा बोलबाला ॥ 


कस कक ३ # छः 4 9 ७ कैसा ख््कल 


नस के ब्क व मत न्‍  #क ७ पु # ७ +क' कक 


क्यों छिपाई ला दे भाई खालिस ७ !गरंडटफ 

रंग हो जिसमें १४५५ की 

श्र लज्जत हो जिसमें |259 की 

हाँ यार, कहाँ तक लाग, छड़ा दे काग, बिछा दे आग। 
हाँ दो दी दिन की दुनियाँ है ओर दो ही दिन का जीना 
दम में जब तक दम है, हरदम इस को पीना || बादल 


. इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी यही रूप मिल्ेगा। उदू' 


खैखकों ने अधिकतर ग्रज़लों का सहारा लिया है जिसके कारण 
बे गाने इतने बुरे नददीं लगते जितने अन्य लेखकों के। 

रंगमंचीय सब नाटकों का आरम्भ कोरस से होता है | यह 
कोर्स भी एक अजीब वस्तु है। वास्तव में यह संस्कृत नान्‍्दी 
का अनोखा नूतन संस्करण मात्र है। उद्‌ ल्लेखकू तो इसे कहते 
ही ४म्दे खुदा” हैं। कुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं--- 
(१) औीहर जगदीश्वर नागर नटबर ॥ 



























जय जय भूपं, हो चमकंत रूप, बन्दों श्रीहरि दृष्टि अनूप 
सेरों सब जग रैन द्निने, गुंन गाएँ, चाहें चित चरण शरण।॥ 
ब्यापक तू घर घर सहाय कीजो हलंघर ॥ श्रीहर०._- 
--सठी अलुसूंया या पंत्निप्रताप (१), मुंशी जायक साहब 
जय गणेश गणनाथ :गुणाकर .  . ... 
सकल बिन्न कर दूर हमारे।॥ जय ० 
प्रथम धरे जो ध्यान तिहारों 
तिनके पूरण कारज सारे ॥ जय ७ .. 
लम्बोदर गज बदन मनोहर 
- - कर त्रिशुल परशूवर .धारे॥ जय ० 
ऋद्धि. सिद्धि दोड चेवर डुलावें द 
..._मूश॒क - वाहन परम खुखारे॥ जय ० 
भ्रद्मादिक सुर ध्यावत सन में . «७. 


(२ 








पसर्वेश, निर्क्केश, यह देश, हाँ मी 


भारत श्स शुभ नाम कहत मुख, रहत न दुख, ज्ञवलेश 
....../  - ४”. हमारा प्यारा भारत देश,॥ 


संम्पत्ति. सम्पन्न संजीला स्वाभाविक सर्वेश 


कै 
हक. 











सविशेष, अखिलेश, सुख-वेश हाँ 
सुर सुरपुर तरसत सुखमा लखि देती अकृति निदेश 
- हमारा प्यारा भारत देश ॥ 


--मीराबाई ( १९२४ ), रघुनन्दन अ्साद शुक्र 
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(४) गंगे तोरी अम्ृतधार, सुरगण -नभ तरस | 
.. पाप हरनि मोक्ष बरनि ज्ञानि सुजन परस॥ गंगे० 
शीतल सुखकर सुस्वाद कलकल ध्वनि ब्रद्मनाद । 
मुक्ति शक्ति तुम अनाद, नमन किए हिय हरष ॥ गंगे० ॥ 


- श्रीगंगावतरंण (१९२५) ह्ि० सं०, श्रीकृष्ण हसरत 






| (४) हरहर महादेव देव. « शंकर त्रिपुरारी ॥हर०॥ 
|. असम अंग भुजंग माल, तिलक चन्द्र शोमित भाल | 

रुण्ड मुणढ राजत व्याॉंल, जय पिनाकधारी ॥ हर० ॥| 
जदा जूट शिर गंग राजे, डमरू डिमि डिमी कर विराजे। 
अंग अनंग रूप छाजे, जय जय असुरारी ॥ हर०॥ 
उदार अंग अंति विशाल, वृषभ-वाहन व्याप्त छाल, 

काल /काल महाकाल हर हर भय हारी ॥ हर० ॥| 
विश्वनाथ विश्वम्भर हर, आदि श्रनन्त अजर अमर 
चरण सेवत सकल सुर नर, जय जय देत्यं विहारी।| हर० ॥| - 


. +पतिभक्ति ( १९२९ द्वि० सं०), विश्वनाथ पोखरे 
परन्तु उपरोक्त उदाइरणों एवं अन्य स्थलों को देखने से . 


क्‍ यह्‌ स्पष्ट विद्त होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने द 
| नाढकों को जनंतां में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के लिए... 


| अन्तिम निर्णय बेताब के भहाभारत का यह अंश सान्ना 








_ "भाषा के रूप में अनेक प्रंयोग किये गए | इस विषय में इनका... 
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न खालिस उदू न ठेठ हिन्दी, ज़बान गोया मिली जुली हो । 
अलग रहे दूध से न मिसरी, डली डली दूध में घुली हो ॥ 
क्लिष्ट उदू से इस सूत्र पर आने के कारण आगे के 
नाटककारों का मांगे अधिक सुगम हो गया यद्यपि इन कम्पनियों 
के व्यावसायिक रूप ने नाटक-साहित्य में अ्रधिक कलात्मकता न 
आले दी । 


प्रहसन--इन कंपनियों के नाटकों में एक विचित्रता और 


७ बल पक 


भी थी । अल्येक नाटक के साथ एक क्ामिक ( प्रहसन ) रहता 
था। पहले पहल इस कामिक का कोई सम्बन्ध मूल कथा से 


नहीं रहता था | यह एक स्वतंत्र वस्तु थी और इस का मुख्य 


कारण मूल नाटक के द्वारा दशकों में अस्तुत किए सए करुण- 
रस अथवा उसी प्रकार के भावों को कुछ शिथिल करने का 
प्रयास था अथबा एक दृश्य के पश्चात्‌ दूसरे. दृश्य को ठीक 
करने के लिए कुछ समय निकाल लेना था । इस प्रकार एक 

तौर से दो चिड़ियों के मरने की बात हो जाती। दशक 
मंडरी में भाव-परिवर्तन भी हो जाता और मंच-मालिक को 
कपने नये नये हृश्य ठीक करने का समय भी मिल जाता । 


कला की दृष्टि से यह कामिक बंड़े भँ लगते। क्योंकि 
इन में प्रायः निम्न श्रेणी की बातें होतीं । मे मी-प्र मिका अथवा 
पति-पत्नी में पहले जूता पैजार होती या चुम्बन के भंगड़े होते 
और फ़िर एक दूसरे का हाथ और कमर पकड़ कर गाते हुए 











। 
! 
] 
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और तलियों से सारा मंडल गूंज जाता। वास्तव में कुरुचि 
के उत्पन्न करने में ये कामिक ही सब से अधिक उत्तरदायी 
थे और इन्हीं के कारण पारसी रंगमंच की ओर से सम्य लोग 
छदासीन हो गए थे | 
.,.. पंं० राधेश्याम तथा आया हअ्न ने आगे चलकर कामिक 
ओर मूल नाटक में सम्बन्ध स्थापित करना आरंभ कर दिया । 
यहीं से पारसी नाटकों का उद्धार आरंभ हुआ! बेताब ने 
कामिक को अलग न रखकर उसे मूल नाटह में ही स्थान 
दिया। व्यंग्य और हास्य का पुट मूल कथा-वस्तु के साथ साथ 
: प्पात्रों के संवादों में ही प्राप्त होने लगा। वीर-अभिमन्यु में 'राजा 
'. बहादुर! तथा हश्न के सिलवरकिंग में ज़ीटऋः और बेताब के 
मद्दाभारत में यह विकास सुगमता से समम मेंथा जाता है । 
इनकी देन--उपरोक्त नाटक कम्पनियों ने जो कुछ रंगमंच 
के लिए किया उसमें अधिकतर व्यवसाय की वृत्ति ही निहित 
थी । एक बार एक हिन्दी के विद्वान ने पारसी कम्पनी के मालिक... 
"से उनके नाटकों की आलोचना करते हुए कुछ सुधार करने की 
. चचों की । इस पर उन्हें उत्तर मिला--“हम यहाँ रुपया पैदा 
करने आए हैं, कुछ साहित्य भंडार भरने नहीं। देशोद्धार और 
ओर समाज-सुधार कां ठेका हमने नहीं ले रक्‍्खा। हमें तो 
_ जिसमें रुपया मिलेगा बह्दी करेंगे।” ये उद्धत वचन-इसका 
प्रत्यक्ष ग्रमाण हैं. कि हिन्दी या उदू के रंगमंच का श्रीगणेश 
कलात्मक विकास ओर सांस्कृतिक उन्नति के लिए नहीं हुआ 








| ( १८ ) । 
बरन सीधी साधी जनता को मूडने और उसकी कुरुचि को |. 
ओर भी. अधिक दूषित करने के लिए। भाषा, साहित्य, देश |. 
और जनता--सब के लिए यह दुर्भाग्य का विषय था कि जिस 
नाटक-साहित्य की उन्नति से किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक 
उमच्मनति की जाँच पड़ताल की जाती है उसी कौ नींव में | 
यह दूषित सनोवृत्ति भो काम कर रही थी । इस में संदेह नहीं 
कि इन मंडलियों से भारतीय जनता में एक नए आमोद-प्रमोद का 
जन्म हुआ जो सांगीत वाली परम्परा से अधिक कलात्मक था परन्तु | 
यदि किसी भीं अ्रकार सुन्दर और सुचारु ढंग से इस का सूत्र-- 
'पात हो गया होता तो आज का भारत अपनी वतमान अवस्था 
से बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता और हमारा _ 
रंगमंच अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों को दूर करने में बड़ा ' 
सहायक एवं सफल साधन बन जाता | द 
सन्‌ १८८३ ई० में अपने 'नाटक' में स्व० भारतेन्दु ने इनके 
प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच-घर में जब शकुन्तला 
: नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेसटे-बालियों | 
की तरह कमर पर हाथ रख कर मसटक-सटक कर नाचने और 
पतरी कमर बल खाय? यह गाने लगा तो डा० थित्रो, बाबू प्रसदा | 
दास मित्र प्रभति विद्वान यह कह कर उठ आए कि अ्रब देखा 
नहीं जाता । ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं ।? | 
जम ' प्‌० ६४ 











द ( ९९९ ) 

_हहिन्दी-प्रदीप” के सम्पादक ने 'पारसी थियेटर” शीषेक देर 

. सम्‌ १९०३. में एक लेख लिखा था जो टिप्पणी के रूप में था | 

. असमें लिखते हुए इनके प्रभाव का वन भट्ट जी ने इस प्रकार _ 
; क्‍ किया हे & 

... हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम 
। से सुगम लटका यह पारसी थियेटर है जो दर्रकों को आशिकी- 
. माशूकी का लुल्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है । क्‍या 
_ मजाल जो तमाशबीनों को कहीं से किसी बात में पुरानी 
...हिन्दुआनी की कल्क मन में आने पावे | इतना पीर पैंगम्षर, 
: परी, हूर का जहूर कह्ठीं न पाओगे। तीसरे शाग्रस्तगी की नाक 
_ अदू का जौहर मुफ्त में दस्तयाब होता है। सच कहो तो यही 

. तीन बड़े-बड़े फाइदे नाटकों के अभिनय के ह-पहला घस संबन्धी 

_समाज्ञ सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना; 
. दूसरा देश की पुरानी रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या 
, घटनांओं का अभिनय कर दरसाना अथवा प्रचलित कुरीति की ._ 


.._बुराइयों को दिखाना; तीसरा, भाषा का प्रचार। थोड़े से भव्य 





.._ लोग यही सब समम्, जब यहाँ कोई जानता भी न था कि नाटक 
क्या वस्तु है, इसके अभिनय में प्रवृत्त हुए और हिन्दी के कई 
_ एक नाटकों का उन्होंने अभिनय कर लोगों को इधका शौक 
दिलाया । पीछे बम्बई के, पारसियों का एक दल बम्बई से चला 
और बे बड़े-बड़े शहरों में इस ढंग का अभिनय करने लगे । 
. अस्तु, तहाँ तक बुरा न था क्‍योंकि उनके अभि नय में भी किसी 





;॥ ताक न गए नगरीय पज न पतन कलश निजी निननिनना 77 तप गत काकलनाए 7 लण्ड धचमिल नल गाता 





किसी तमाशे में परानी रीति नीति और हिन्दी का बिरोध न था | 
के पीछे दिल्ली, शक्षनऊ, आगरा आदि कई शहरों के बिगड़े नौजघानों 

की गिरोह जमा हो, अभिनय को जो सभ्यता का पधान झंग था 
आओर भलाई के प्रचार तथा सदुपदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार 
था, इस दुग्गति को पहुँचाय हमारी परानी हिन्दुआनी का सत्या- 











। । 'नाश कर डाला ओर नई उभार के तरुण जनों को उनकी नई 
। उमंग के लिए घड़ो सहारा मिल गया। भविष्य में इसका परि-.. 
णाम यही होने वाला है कि हमारी नई सृष्टि में आयेता और । 
् हिन्दुपन का चिंड् भी न बचा रदेगा। बोल-बाल, रहन सहन में 
आअध यथन तो इइ हैं अब पूरे झाशिकतन यबन बन बैठे गे । 
। -- हिन्दी-प्रदीप, भाग २५, संख्या ९-१२ | 
| इस में सन्देश नहीं कि पारसी थियेटर के कारण हमारी 
संस्कृति को घड़ा धक्का पहुँचा और उसके अभिनय में एक 
(! प्रकार का ऐसा छथलापन ञ्रा गया जिसके दूषित प्रभाव से हम. 
; अभी तक उभरने नहीं पाये परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी क्‍ 


|. नही छिपाया जा सकता कि इन्हीं के कारण हमें हिन्दी में कुछ 
अच्छे नाटककार मिले। यदि इन कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न 
...._ दिया होता और उनकी प्रतिभा का उपयोग न किया होता तो 
|... हमारा हिन्दी साहित्य और भी अधिक असंपूर्ण रहता। 

।..._: पं० राधेश्याम कथा-वाचक, झाागा हश्न काश्मीरी, नारायण 
. असाद थिताव' कृष्णचन्द “ेबा', हरिकृष्ण जौहर” और घतुलसी 
त्त 'शैदा' झ्रादि लेखक इन्हीं कम्पनियों की देन हैं । झागे चल 
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कर इन्हीं के प्रभाव से व्याकुल”! और 'मायल' का जन्म हुआ 
-अतएब उनके द्वारा प्रचारित बुराइयों को छोड़ कर हमें उत्तकी 
“सेवा के लिए आभारी होना चाहिए | 


कुछ प्रमुख नाटक-कार--- 
१, आग़ा हश्व काश्मीरी--इनका जन्म अमसृससर में हुआ 
था परन्तु सपरिवार बनारस में रहते थे श्रोर कहीं शाल दुशालों 


का व्यापार उनके कुठुस्व की आजीविका का साधन था | परन्तु 
स्वयं कुशल नाटक-लेखक और अभिनेता थे सब से प्रथम 


इनका सम्बन्ध “न्यू अलफ्रेड' से था और उसके लिए यह उद्‌ 
में नाटक लिखा करते थे | इनके उदू नाटकों की संरू्या लगभग 


१६ है जिनमें से कुछ अंगरेजी नाटक-कार शेक्सपियर के नाटकों 
के रूपान्तर ्ँ । दिले-फ़रोश (१९००) निशलाशा। छ५४2706 


का रूपान्तर है; शहीदे-नाज़ ( सन्‌ १९०६) फिल्ाडणढ लि. 
६०४०४९ का; सैदे-ह॒विस (१९०६) और सफेद खून (१९०६) 


ऋमश: शि०४7०त ]] तथा (7४ [०४९ के रूपान्तर हैं। रूपान्तरों 
-में लेखक ने मूल को वहुंत बदल दिया है। पात्रों के नाम बदलना. 


तो बड़ी बात नहीं परन्तु आगा हश्न ने तो घटनाओं और उनके ः 


क्रम एवं साधनों तक में परिबतन कर दिया है। दिल-फरोश 
-( दिल बेचने वाला ) में कासिंम (38255370) और उसका 
बड़ा भाई महमूद दोनों पोरशिया के साथ विवाह करने - 

में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार अन्य नाटकों में मी मूल से... 


... “चड़ा अन्तर है। 
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आगा हश्न ने निम्नलिखिंत माटक हिन्दी में लिखे--सूरदास, 
«.._गंगा-भौतरण, बनदेवी, सीता बनवास, मधुर-सुरली, श्रवण 
क्‍ कुमार, धर्मी बालक या ग़रीब की दुनिया, भीष्म प्रतिज्ञा और 
आँख का नशा । इन नाटकों के रचना अथवा प्रकाशन समय 

की निश्चितता होना असंभव है। इसके दो कारण, हैं-- नाटक 

लिखे जाने पर पहले रंगमंच पर खेला जाता था अंतएव उसके 
“अकाशन का. काल रचना-काल से भिन्न हो जाता था । दुसरा 

कारण यह है कि कम्पनियाँ अपने नाटकों को तभी प्रकाशित 

करती थी जक उनसे पहले समुचित धन कमा लेती थीं । ऐसी 

|] अवस्था में रचना-क्रम-काल की दृष्टि-से कोई खोज़ करना तब 
| .... तक संभव नहीं जब तक नाटकों. के खेले जाने के समय की 
सही जानकारी न हो | कुछ भी हो हश्न ने. उदू की तरह हिन्दी 
में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। आँख का नशा देखकर' एक बार पं० 
जनादन भट्ट कलकत्ता में हअ्न से मिलने गए । भट्ट जी का कहना 
है :--“लुगी बाँधे, नंगे बदन एक मियाँ दिखलाई पड़े जो रंग 
के गोरे, शरीर के सुडोल थे | चेहरे की मस्ती, बदन की गठन 
और सारे अंगों. की फड़कन देखकर मालूम होता था कि कोई... 
मस्त हाथी भ्रम रहा है | आँखों से ज्योति निकल रही थी-एक । 
'कम दूसरी से ज़्यादां। मैंने जाते ही पूछा कया आप ही का... 
नाम आगरा मोहम्मद हअ्न काश्मीरी हे ?! विस्मित हो रुखाई 
से उत्तर दिया जैसे कोई तकाज़गीर को देखकर घबंडा जाय . 
टरकाना चाहे । पंर जब उनको मेरे आने प्राने का अभि- 


७-७ कन- ८ प८-पर--करपलबनसनननम नानक घन नकल पतन कक न- कप "रत लवकनंञमका भय < ५०० 
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( २०३ ) 
प्राय समझ में आया तो जी खोल कर मिले। उद्‌' लिपि 
में लिखा स्वरचित नाटक सुनाने लगे.........!” इन्होंने सब 


- मिलाकर हिन्दी के १० नाटक लिखे हैं। 


_- हश्न की भाषां में बड़ी शक्ति है और साथ ही धारा-वादिकता 


. ' भी | उनझे पात्र साधारण जीवन के होते हुए भी आदर्श कौ 
सीमा को पहुँच जांतें हैं। पतनोन्मुखी और. उत्थानोन्मुखी का 
विरोध उनके चरित्र-चित्रण की साधारण शैली हे । अपनी 
. रंगीन .लेखनी से वह ऐसी घटनाओं आर चरित्रों कां निर्माण 
करते हैं जिनमें अनुभव की तीत्रता और मानवी भावनाश्रों की 


कोमलता एबं कठोरता दोनों का समावेश हो जाता है | ऐसे 


- हृश्यों को देखकर द्र्शक-मंडली का हृदय अपने तनाव की उच्च 
. सीमा पर पहुँच कर करुणा से विभोर हो उठता है। अपराधियों: 
के अत्याचारों ओर कुकर्मियों के काय-व्यापार में भी यही 

"गहरापन दिखाई देता है । वे अपने अपने वर्ग के अन्तिम प्रति-- 

. निधि से जान पड़ते हैं। कुछ हद तक हश्र की यह चित्रणकला 

दूषित भी कही जा सकती है क्‍योंकि दर्शकों की उत्सुकता और . 

: सहनशीलता:को इस-सीमा तक पहुँचा देना उचित नहीं सममाः 

. गया है। 


हअ्न का एक दोष और भी है। मूल कथानक में एक अन्य 


' कथानक को जोड़कर वह सारे नाटकीय प्रभाव पर पानी फेर 
देते हैं. तथा कहीं कहीं उनका शिथिल हास्य बड़ा भोंडा 
पड़ने क्गताहै' ० कल हे 




















गहन 2० 

अन्यथा हश्न के नाटक बहुत उत्तम हैं । 

२. पं० राधेश्याम-पंडित जी बरेली के निवासी हैं 
(१८९०--बतमान) और रामायण लिखकर, उसकी कथा बाँचने 
के कारण भारतबष भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इसी कारण 
उन्हें 'कथा-वाचक' के नाम से लोग अधिक जानते हैं। रामायण 
के जोड़ का उन्होंने 'कष्णायन' भी लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण का 
चरित्र बर्णित हे। परन्तु उनकी प्रसिद्धि के लिए उनके हिन्दी 


नाटक भी कस महत्त्वपूण नहीं है । 
पंडितजी ने अनेकों नाटकों. की रचना की है | उनका सब 


से पहला नाटक “बीर-अभिमन्यु? है जो बम्बई की न्यू अल्फेड 
'थियेट्रिल कम्पनी” के लिए लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम 
से प्रगट होता है.इस नाटक का अन्त अभिमन्यु की चक्र-व्यूह 


में मृत्यु पर हो जाना चाहिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ- 


वध पर समाप्त किया है। उनका विश्वास हे कि अभिमन्यु के 


चरित्र का पूर्ण-विकास और उसका मद्त्त अजन की प्रतिज्ञा- 


पूर्ति के पश्चात ही प्रकट होता है। यह नाटक सन्‌ १९१४ में. 
र॒ धसी साल कम्पनी में अभिनीत होकर 





लिखा गया था 
खब लोक-प्रिय . हुआ | पारसी रंगमंच पर अभिनीत होने वाले 


हिन्दी के नाटकों में यह सब से पहला नाटक था । अतणएव उक्त 
' का सांगोपांग प्रवेश कराने का.श्रेय पं० राधेश्याम 
























क्‍ ( २०४५ ) 
बात में इसमें पद्यमय भाषा का अयोग है परन्तु इस परम्परा 
से हटना संभवत: उस समय क्‍या अभी तक भी नाटककारों के: 
लिए सहज नहीं हो सका है। हे क्‍ 
. वीर-अमिमन्यु ( २० का० १९१४ के क्गभग ) के अतिरिक्त 
पं० राधेश्याम जी ने और भी नाटक लिखे--परिवतन (सम. 
४), मशरिक्री हुर ( सन्‌ १९२६ ), श्रीकृष्णावतार (१९२६ ),. 
रुक्मणी-मंगल ( १९२७ ), श्रवणकुमार ( १९२८ ), इश्वर-भक्ति. 
( १९५९ ), द्रौपदी स्वयंवर (१९२९ ), परम अच्त प्रह्माद 
( १९२९ द्वितीय संस्करण )। ये सब नाटक न्यू अल्फ्रेड के. 
लिए ही लिखे गए थे और उसी के रंगसच से जनता के सामने. 
आये! सब्‌ १९२९ में पं० मोतीलाल नेहरू ने देहली में इईश्वर-- 
भक्ति! के अभिनय दिवस का उदघाटन अपने हाथों किया था | 
इनके अतिरिक्त सन्‌ १९२८ में “ऊपषा-अनिरुद्धश काठियावाड़ की. 
श्रीसूर विजय कम्पनी के लिए लिखा गया और सन्‌ १९३२ में 
- मद्ृषि वाल्मीकि एवं शकुन्तला कलकत्त की करंथियन थियेट्रिकल 
. कम्पनी में अभिनीत हुए। पंडित जी का अभी तक अ्रन्तिम 
नाटक सती पावती है जो सब्‌ १९४४ में प्रेट शाहजहाँ थियेट्रिल 
कम्पनी के लिएं लिखा गया | कै अ द 
.. राधेश्याम जीं ने तीन एकांकी नाटकों की भी रचना की है-- 
... कृष्ण-सुदामा, शान्ति के: दूत भगवान श्रीकृष्ण और सेवक के- 
. हूप में भगवान श्रीकृष्ण |. : क्‍ 
5 » पंडित जी के नाटकों का विषय प्रोयः पौराणिक एवं महा-- 
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भरत के शआ्ख्यान हैं। उन्होंने थ्ियेट्रिकल कम्पनियों में गन्दे, 
अश्लील, शिक्षा-हीन और आदणश-शून्य नाटकों दी प्रधानता 


देखकर ही अपनी लेखनी को कष्ट दिया ।इस उदद श्य की पूर्ति 
के निमित्त भारतीय संस्कृति की पुरानी प्रतिभा के प्रतीकों के 
अतिरिक्त अन्य पात्र मिलने कठिन थे | अतएव उन्हीं के चरित्र 
ओर जीवन-घटनाओं को नाटक-बद्ध करने का प्रयास किया 
है | इसमें सन्देह नहों कि अपने अथक परिश्रम से पंडित जी 
सद्भाव-पूर्ण, धार्मिक शिक्षा समन्वित, सुरुचि-वधक एवं आदर्श 
स्थापक नाटकों को रंगमंच पर लाने में सफल हुंए हैं। उनके 
नाटकों में यद्यपि पारसीं रंगमंच की भद्दी भूल हैँ--रोना और 
गाना भी साथ साथ है, दृश्य चमस्कार की कमी नहीं और अति 
अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो भअत्येक नाटक में विद्यमान है--- 


'परन्तु फिर भी यद्द कद्दे बिना नहीं रहा जा सकता कि अनेक 


विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने रंगमंच पर हिन्दी 
भाषा का प्रवेश कराया भौर दशेक-मंडली में सुरुचि-प्रसार का 
सतत उद्योग किया । ह 

उनके नाटक दिंदी रंगमंचीय नाटक साहित्य की अमूल्य 
निधियाँ दें।... 8 मम 

३.$नारायण प्रसाद बेताब” देहली के रहने वाले काश्मीरी 
प्राइ्मण/ है । इनकी मुख्य रचनायें उद्‌ में हैं ओर उन्हीं के द्वारा 
इनकी खुयाति हुईं। खबसे पहले बम्बई की 'पारसी कम्पनियों में 
रहकर इन्होंने नाटक लिखे। गोरख-धन्धा ( १९१२) इनका 


५.४ अ 
$ हर 
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( २८७ .) 
पहला नाटक है । यंह शेक्सपियर के बुझऋ० 0०मा०्तए ऊकाणजड .. 
के आधार पर लिखा गया है परन्तु जैसे हश्न आदि अन्य लेखकों 
ने किया है, बेताब ने भी अपने नाटक में मूल से अनेर परिवततनः 
कर दिए हैं। पहले पहल यह. नाटक उदूं में हीं लिखा गया था 7. 
परन्तु बाद में इसका दिन्दीं संस्करण भी प्रकाशित हो गया हे 








पत्नि-प्रताप और ऋष्ण-सुदामा प्रसिद्ध हैं । इनकी भाषा न हिन्दी : 

_ ह और न.उदूं; एंक विशेष अकार कीं खिचड़ीं है जिसे आजकल 
के शब्दों में (हिन्दुस्तानी! कहना अधिक उचित है। नाटकों के 

| दृश्यों में चमत्कार का ध्यान अच्छी तरह - रखा गया है। पढ्नि 
| अताप में कुमार्यी पति पर सती पत्नी के बलिदान का प्रभाव 
| दिखाकर उसे सन्मार्ग पर लाया गया है ।- 
कला की दृष्टि से नाटकों को उच्च श्रेणी में स्थान नहीं दिया जा - 











. किसी भी प्रकार अन्य समकालीन नाटककारों से कम नहीं। 
.._ अन्य नाटककार--किशन चन्द “ज़ेबा', तुलसी दत्त शैदा', 
 इरिछृष्ण “जोहर'. तथा श्रीकृष्ण “हसरत” आ्रादि अन्य नाटककारों _ 







डदू से बहुत अधिक हे हिन्दी से कम | परन्तु जिस प्रकार हञश्न को... 
ओर हिन्दी -कोनों प्रकार नाटककारों में रखा जा सकता - 
. प्रकार इन , लेखकों. की : गणना भी हिन्दी में गौरव 






साथ की जा सकती दे ।परन्तु इन सब लेखकों के विषय में 








७ ॥.200035.2.: 


बेताब के अन्य नाटकों में महाभारत, जहरी साँप, रामायण, . 


सकता | परन्तु जनता में लोक-प्रियता के द्साब से बेताब 


मे भी कुछ <ंगमंचीय नाटक लिखे हैं-। इनके नाटकों का सम्बन्ध. ' क्‍ 





( रेण्प ) 


अन्तिम निर्णय करने के समय एक बाधा उत्पन्न हो जाती है 
प्रश्न यह है कि इन लेखकों ने मौलिक नाटक पहले उदू सें 
लिखे और फिर उनका हिन्दी अनुवाद हुआ अथवा वे लिखे 
ही हिन्दी में गए क्योंकि नाटंकों के दोनों रूप वतमान हैं 
वास्तव में यही कठिनाई इनके पूव लेखकों के विषय में भी 
 जुतपञ्न होती है | 

कुछ भी हो इन्होंने रंगमंचीय नाटक साहित्य की वृद्धि 
हीकी हे। 


(आ) अव्यवसायी कम्पनियाँ :--इनके दो रूप हैं। कुछ 


तो वे मंडलियाँ है जिन्होंने नाटकों का अभिनय इसलिए भी 


किया कि नाटक साहित्य का प्रचार हो और उनके खब्चें का 


काम भी चल जावे ओर इसलिए भी कि आमदनी का पैसा 


किसी सुकाये में जगा दिया जाय | दूसरे प्रकार की मंडलियाँ 


वे हैं जो प्रायः प्रत्येक विश्व-विद्यालय ओर स्कूल आदि में 


पाई जाती हैं । इनका उद्द श्य प्रायः मनोबिनोद हुआ करता है 
और नाटकों का श्रभिनय किसी विशेष उत्सव के ऊपर किया * 
जाता है। इसमें भाग लेने वाले अवैतनिक ओर अव्यवसायी- 


छात्रगण दोते हैं | इन दोनों ने ही रंगमंच भर तत्सम्बन्धी 
नाटक साहित्य में योग दिया द्दै। 


हाँ, पूर्वोक्त व्यवसायी कम्पनियों के विबरण से यह न 
समम लेना चाहिए कि हिन्दी का रंगमंच केवल उन्हीं तक 
सीमित था और उढ्ू' वालों के अतिरिक्त कस. समय में हिन्दी 








गीशशण 





( २०९ 9) 


भाषा भाषियों ने अपने साहित्य के प्रसार के लिए कोई उद्योग 
नहीं किया | 

युक्त प्रान्त में हिन्दी के इस काल के मुख्य केन्द्र काशी, 
प्रयाग और कानपुर थे। भारतेन्दु ओर उनके समकालीन एवं 
परवर्ती नाटककारों का क्रिया-क्षेत्र भी यही भूभाग था | अतएव 
सब से प्राचीन हिन्दी नाटक-मंडलियों की स्थापना और उनके: 
द्वारा अभितय का आरंभ भो यहों हुआ | पं० शीतला प्रसाद 
का जानक्रो-मंगल इस प्रकार का पहला हिन्दी नाटक था 
जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने किया है। अन्य नाटकों के विषय 
में दूसरा उल्लेख पं० प्रताप नारायण सिश्र ( सन्‌ १८८८ ) का 
है । इस विषय पर उनकी टिप्पणी यह हे-- 

“कानपुर ओर नाटक :--अलनुमान १२ बष हुए कि यहाँ के 
हिन्दुस्तानी भाई यह भी न जानते थे कि नाटक किस चिड़िया 
का नाम हे। पहिल्ेे पहल। श्रीयुत पंडितवर  रामनारायण 
त्रिपाठी (प्रभाकर महोदय ) ने हमारे प्रमाचाय का बनाया 
हुआ सत्य-हरिश्चन्द्र ओर वैदिको हिंसा खेला था | यह 
बात कानपुर के इतिहास में स्मरणोय रहेगी कि नाटक 
अभिनय के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं। और श्रीयुत 
बाबू बिहारीलाल जी परोपकारी इनके बड़े भारी सहायक 
हैं। यद्यपि द्वेषियों ने बहुत सिर उठाया और लणज्जा के 
साथ प्रकाश करना पड़ता है. कि इस पत्र का सम्पादक भी 


इन्हों में से था, पर उस देशाम्िमान रूपी आकाश के प्रभाकर के 
श्ष्ठ 
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यरम धीरता के साथ अपना संकल्प न छोड़ा | रामाभिषेकादि 
कई बड़े-बड़े अभिनय ऐसी उत्तमता से किए कि किसी से 
अद्यापि हुए नहीं। पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशतः 
गोरक्षुपुर चले गए तब से कई वर्ष तक इस विषय में सूनसान 
रही । केवल अंधेर नगरी खेली गई थी । फिर लोगों के अनुत्साह 
से कई वर्ष कुछ न हुआ | हाँ ८५ के सन्‌ में भारत दुदंशा खेली 
गई ओर भारत सिा्ात्रंएप्र€एा क्वकब स्थापित हुआ जिसके 
उद्योग से दो बेर “अंजामे-बदी नाटक! ( फारसी वालों के ढंग 
का नाटकामास ) खेला गया | कुछ आशा की गई थी कि कुछ 
चलन निकलेंगे पर थोड़े ही दिन में मेम्बरों के परस्पर फूट जाने 
से दो क्लब हो गए। फूटी हुईं शाखा ५. 8. क्लब के नाम से 
प्रसिद्ध है । और पहिली का नाम दो एक हिन्दी रसिकों के 
उत्साह से श्री भारत-रंजनी सभा हो गया है। इसका बवृत्तान्त 
पाठक गण उसके नाम से ओर ग्रतापसिश्र की शराकत से समझ 
सकते हैं। सिवा इसके श्री बाबू पप्पन लाल प्रेसीडेंट और 
बाबू राधेलाल मैनेजर भी उत्साही पुरुष हैं। इन दोनों सभाओं 
की देखा-देखी कई क्लब और भी खड़े हुए पर कई छगते ही 
ठिठुर गए। जागे भी तो इतना मात्र कि फारसियों की शिष्यता 
की इतिकतव्यता समझ के ! सो भी (न कर सके | 


कक कफ केसे फ्र कि थे का का की के थी के के # के का कि कि के कर ५ ७ से सकी अंक ओके कक के के के के 
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वर्ष भर से एक ४. 8. (]४० और हुवा है जिससे कई बेर 





मनन णभ ०-५० 


नकल कै ०-3५ कमाने तक धतक परइध्ज- रन पक न“ का कलाम सफलता तक 


[ हू ) 
उलट फेर खाये पर अंत में एक परोत्साही पुरुष रत्न की 
शरण ले के रक्षित रहा। ९ अगस्त को इस कब ने अभिनय 
किया पर हम यह मुक्त कंठ से कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र 
श्री भैरव प्रसाद वर्मा तन, सन, धन से बद्ध-परिकर न होते तो 
यह दिन कठिन था। नाटक पहिल्े-पहिल था ओर भाषा भी 
डरदू थी पर पात्र गण चतुर थे इससे अभिनय सराहने योग्य 
था इसमें शक नहीं | )/., 8. ८।७७9 के कई सभासद नाराज़ 
हो के उठ गए यह अयोग्य किया और बहुत से अशिक्षित जन 
कोलाहल की लत भी दिखाते रहे पर हमारे कोटपाल श्री अली 
हुसेन साहब के परिश्रम ओर ग्रबन्ध से शान्ति रही ' सदमए- 
इश्क ओर गोरज्षा निर्विन्न खेला गया। सुनते हैं कि इस क्लब में 
उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर 


इस क्रिम्बदन्ती को सत्य करे | ११ ०९००९ **९*०५००० ०५०० *०० *०८ ००५ २०-११ 


 आन्ाह्षण, भाग ४, संख्या १, १५ अगस्त हरिश्चन्द्र सं० ४ 


( सन्‌ श्यपण ), छू० ३--७। 


इस विवरण से केवल इतना ही पता चलता है कि कानपुर 
में उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ हो न पाया । 

संडलियों की स्थापना की दृष्टि से सबसे पहली 
संडल्ली प्रयाग में स्थापित हुईं। इस नाटक मंडली का सर्व 
प्रथम नाम श्रीरामलीला नाटक-मंडली था क्योंकि राम- 
लीला के अवसर पर ही नाटक खेलने की दृष्टि से 
इसका श्रीगणेश हुआ था। पं० माधव शुक्तन, पं० बाल- 
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( २१२ ) 


कृष्ण भट्ट के छ्विंतीय सुपुत्र पं० महादेव भट्ट एवं अलमोडः 
निवासी पं० गोपालदत्त त्रिपाठी के उद्योग से सन्‌ १८५८ ई० में 
इसका जन्म हुआ। प्रयाग के उत्साही युवकों की यह त्रिमूर्ति 
राष्ट्रीय जागृति से अनभिज्ञ नहों थी। अतएव इस मंडला न 
अपता उद्दे श्य बनाया रामलीला के असंग में चतमान राजनीति 
की भी आलोचना करना ।” सब से पहला नाटक 'सीय स्वंयवर 
अभिनीत किया गया। इस से लेखक पं० माधव शुक्ष ही थे 
नाटक खेला जा रहा था. दर्शक-मंडली में पं० मदनसोहन 
मालवीय भी सम्मिलित थे | पंडित जी उस सम्रय तक माडरेट 
थे | धल्ुष-भंग के असंग में राजाओं की असफलता पर राजा 
जनक ने जो बात कही उसके साथ-साथ उनके मुख से एक. 
कविता भी कहला दी गई ( संभवतः यह पारसी रंगमंच का ही 
प्रभाव था ) जिसका आशय कुछ इस प्रकार था--ब्रिरिश कूट 
राजनीति के समान कठोर इस शिव-धनुष को तोड़ना तो दूर 
रहा, वीर भारतीय युवक इसे टस से मस भी न कर सके --यह 
अत्यम्त दुख का विषय है हाय !! 

मालवीय जी इस उक्ति को सहन न कर सके और उच्ती सीन 
पर डाप डलवा दिया गया। परन्तु उत्साही त्रिमूतति ने अपने 
उद्दे श्य की पूर्ति में किसी प्रकार की शिथिलता न॒श्राने दी | सन्‌ 
५९८०७ तक यह्‌ मंडली चलती रही ओर यदा-कदा नाटकों का 
अभिनय कर लेती | 

परन्तु सन्‌ १९०७ में आपस में कुछ मन मुटाव हो गया! 





( २१३ ) 
मंडली छिन्न-भिन्न हो गई । परन्तु सन्‌ १९८८ में माधव शुक्ष ने 
फिर से इसका संगठन किया । अब की बार इप्तका नाम हिन्दी 
नाव्य समिति! रखा गया। स्व० पं० बाल कृष्ण भट्ट , स्व० 
ग्रधानचन्द्र प्रसाद, बा: सोलानाथ, बा०८ मसुद्विका प्रसाद, पं० 
लक्ष्मीनारायण नागर और मैत्रेय वावू ने विशेष रूप से इसमें 
सहयोग दिया । बा० पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, 


पं० मुरलीधर मिश्र और स्व० प्रमघन! जी के बड़े पुत्र भी 


इसमें सम्मिलित हो गए । 

इस प्रकार नब्रीन व्यवस्थित समिति में बा० राधाकृष्ण 
दास जी कृत महाराणा प्रताप खेलने का निश्चय हुआ । बाबू 
साहव उस समय जीवित थे। ओर यद्यपि रोगग्रस्त थे परन्तु 
फिर भी ग्रयाग के निमंत्रण पर नाटक देखने के लिए आये ओर 
उन्हीं की उपस्थिति मे महाराणा प्रताप असिनीत हुआ । उस 
समय प्रताप ( शुक्त जी ). भामाशाह्‌ ( मिजापुर निवासी श्री 
प्रसमथ नाथ बी० ए० ), मालती ( बा७ देवेन्द्र नाथ बनर्जी ), 
गुलाबर्सिह ( पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट ) और ऋविराज़ का अभिनय 
पं० महादेव भट्ट ने किया था। नाटक बड़ा सफल रहा विशेष 
रूप से उसका ग्रहसन जिसमें एक मशायरा हुआ | मिसरा 
तरह था-- ्ः 


'हूसत का कोवा उड़ा चाहता है | 
महादेव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफल 
रहे । अखिल भारतवर्षी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधि- 


शक 
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वेशन पर जो अयाग में स्व० डा० श्यामसुन्दर दास को अध्यक्षता 
में सन १९१४ में हुआ था पं० माधव शुक्त प्रणीत सहाभारत 
( पूर्वांध ) नाव्य समिति द्वारा अभिनीत हुआ | इस बार शुक्ल 
जी ने भीम, महादेव भट्ट ने धतराष्ट्र, रासबिहारी शुक्ल ने 


हा 


दुर्याधन, बावू प्रमथनाथ भरष्टाचाय ने युधिष्टिर, लक्ष्मीकान्त 
| सट्ट ने शकुनि, बा० पुरुषोत्तम नारायण चड्ढा ने अज़न 


हे राम न सूरि ने संजय, वेणी शुक्त ने विदुर ओ 
|... देवेन्द्रनाथ बनर्जी ने द्रौपदी का पार्ट किया था। आरा 
के प्रतिनिधि और हिन्दी के अ्सिद्ध लेखक बा० शिवपूजन 

सहाय ने लिखा हे--अ्रत्यक्षदर्शी के नाते में ज्ञोर देकर कह 

सकता हूँ कि आज तह मैने किसी हिन्दी रंगमंच पर वैसा 
सफल एवं प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा है ।” + 

अभिनेताओं के सम्बन्ध में भी बाबू जी का कहना है 

“यदि में बल्पूवक इतना कह सकता हूँ कि पं० माधव शुक्ल 
जैसा भीम” और पं० महादेव भट्ट जैसा ध्रृतराष्ट्र! आज तक मेंने 
किसी रगमंच पर नहीं देखा है तो में यह भी ज़ोर देकर कहना 
चाहता हैँ क्रि पं० रास बिहारी शुक्त जैसा दुर्याधन” भी मैंने कहीं 
नहीं देखा है ।”? ५ बाबसाहब की इस प्रशंसा से अच्छा ग्रमाण- 

पत्र समिति की'अभिनय सफलता का ओर क्या हो सकता है! 
। ही दूसरी मंडली काशी की 'नागरी-नाल्य-कला प्रवतन मंडली” 
- थी । सन्‌ १९०९ में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेन्दु के घराने 
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( शृश॒॑ ) 


के स्व० वा० ब्ृजचन्द जी, साह घराने के श्री ऋष्णदास जी तथा 
काशी के प्रसिद्ध अभिनेता श्री हरिदास जी माणिक इपके 
संस्थापकों में से थे । कुछ दिनों बाद इसके भी दो भाग हो गए । 
एक का नाम भारतेन्दु नाटक मंडली पड़ा ओर दूसरे का काशी 
नागरी-नाटक-समंडली । 

आरम्भ में इस मंडली को बड़े बड़े धनी राजों ओर महा- 
राजों का सहयोग प्राप्त था और उन्होंने बड़ी डदारता से इस 
की धन से सहायता की थी । २७ जुज्ञाई सब्‌ १९०९ को इस सें 
पहला नाटक खेला गया | इसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं है 
परन्तु था वह कोई भारतेन्दु का ही लिखा हुआ | इस समय 
प्रधान अभिनेताओं में श्री हरिदास माणिक और श्री धमदत्त 
गुजर थे। उसके पश्चात्‌ २७ नवम्बर सन्‌ १९८९ को महाराणा 
प्रताप का अभिनय हुआ । दश क-मंडली में काशी-नरेश, गिद्धौर- 
नरेश, ममोली-नरेश. राजा मुंशी साधोत्नाल जी, राजा मोती 
चंद एवं राजा साहब बस्ती मी उपस्थित थे। ७ वीं जून १९१२ 
को काशी-नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने युधिष्ठिर 
अथवा पांडव-प्रताप का अभिनय हुआ | काशी विश्व-विद्यालय 
के लिए आए हुए प्रतिनिधि मंडल के आने पर महाराणा प्रताप 
फिर से अभिनीत हुआ । युक्तप्रान्त में बाढ़ आने पर पीड़ितों की 
सहायताथ ९ जनवरी सन्‌ १९२६ को “अत्याचार! का अमिनय 
किया गया। और तत्पश्चातु समय समय पर क्रमशः 
सम्राट अशोक, महाभारत, भीष्मपितामह, वीर बालक असिमन्यु, 





( २१६ ) 
भक्त सूरदास, बिल्व मंगल, संसार स्वप्न, कलियुग, पाप-परिणाम 
एवं अत्याचार आदि र गर्मंच पर खेले गए । मंडली के सफल 
पात्रों की कला के विषय में निम्न प्रमाण पयाप्र हैं :-- 

१. ४“ ....तीन दिन खासी भीड़ रही और अभिनय बहुत 
लंबा होने पर भी दश क अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहे । 
अभिमन्यु का पाट मंगलीप्रसाद और जयद्रथ का बनारसीं- 
दास ने बहुत अच्छा क्रिया। सबसे अधिक सफलता बा० 
आनन्द प्रसाद कपूर को अजुन का पाट करने में हुईं | उनकी 
अभिनय कुशलता देखकर दश क-मंडली मुग्ध-हो गईं |” 

- देनिक आज, २-२-१९२२ 
२. “मंडली दिन श्रति दिन उन्नति कर रही है। प्रत्येक 
पात्र ने अपना अपना पाट उत्तमता से दिखलाया । कितने ही 
पात्रों को दश कों और रईसों की ओर से स्वण और रौप्य पदक 
दिए गए । बा० आनन्दप्रसाद जी ने अज़ुन का पाट बहुल ही 
उत्तमता से दिखलाया | एक विशेषता और थी कि जितने पात्र 
स्टेज पर आए सब स्वदेशी वस्क में ये । किसी के शरीर पर 
विदेशी वस््र नहीं दिखलाई पड़ा /” 
“+मारत-जीवन, ६-२-१९२२ 
इस काशी नागरी-नाटक मंडली के नअभिनेताओं में उल्लेख- 
नीय हैं श्री पं० राधाशड्डर व्यास, पं काशीनाथ (बच्च्चू जी ), बा० 
दुर्गा प्रसाद शाखी, बा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास मारिक, 


चा० आनन्द प्रसाद कपूर, बा० बनारसीदास खन्‍ना, बा० ठाकुर 








( २१७ ) 


दास वबी० ए०, एल-एल० बी०, रलियाराम, पं० मंगलीग्रसाद 
अवस्थी, पं० श्रीकृष्ण शुक्त, पं॑० लक्ष्मी नारायण शाखी, और 
पं० विशेश्वर नाथ बी० ए० । 

तीसरी नाटक मंडली थी भारतेन्दु नाटक-मंडली ( काशी ) 
थी । जैसा कहा जा चुका है, यह मंडली काशी-नागरी-नाटक 
मंडली की ही साथी संस्था थी । इसकी स्थापना सन्‌ १९८८ ई० 
में मारतेन्द के भतीजे कृष्णचन्द्रऔर त्रजचन्द्र द्वारा हुई । 
इसके विषय में कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं । इतना पता 
चलता है कि इस में राधाकृष्ण दास जी के महाराणा ग्रताप, 
भारतेन्दु के सत्य 'हरिश्चन्द्र और भी गोविन्द शास्त्री दुग्वेकर 
के सुभद्वा-हरण का अभिनय हुआ था। इसके अभिनेताओं 
में प्रमुख्य व्यक्ति थे - श्री गोविन्द शाख्त्री दुग्वेकर, विद्यानाथ 


सुकुल, बाल कृष्ण दास ( राधाकृष्ण दास के सुपुत्र ), डा० 


वीरेन्द्रनाथ“दास, मनोहर दास सोनी, भगवती असाद सिश्र 


 बी० ए०, महेन्द्र ज्ञाल मेंढ़, कुंवर ऋष्ण कौल एम० ए८, 


केशव राय टंडन, त्रजरत्न दास बी० ए०, एल-एल० बी०, 
बीरेश्वर बनर्जी एस-एस० सी० ओर पं० रामचन्द्र सिश्र बी० 
ए०, एल्लन5 टी० । 

चौथी नाटक मंडली कलकत्ते की हिन्दी नाव्य परिषद थी 


जिसकी स्थापना प्रयाग के पं० माधव शुक्ल द्वारा हुईं | नादय 


परिषद ने भी अनेक नाटक खेल कर ख्याति ग्राप्त की । इसके 


. अभिनेताओं में शुक्र जी के अतिरिक्त उनके पुत्र विजयकृष्ण, 


( श्श्य ) 


इश्वरी प्रसाद भाटिया, भोज्ञानाथ बमन, अजनसिंह, परसेष्टी- 
]| व दओ दास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू बाबू; श्री ऋण पांडे, केशव- 
हु प्रसाद खज्नी एवं अंबा शंकर नागर प्रमुख हे ' 

उपरोक्त नाटक मंडलियों के अतिरिक्त हिन्दी रंग मंच का 

रा अस्थायी रूप ओर भी है जिसे विद्यार्थी-रंगमंच कहा जा सकता 

है । आज कल भी प्रायः यह सभी कालेजों, विश्व-विद्यालयों 

। और कुछ प्रमुख स्कूलों में पाया जाता है । किसी विशेष डत्सब 

है क्‍ द पर विद्यार्थी अपनी अपनी संस्थाओं में नाटक खेलते हैं। 

हा यद्यपि इस संस्था के साधन बड़े परिमित होते हैं परन्तु फिर 

रे भी नाटक की परम्पराओं को सुरक्षित रखने में इन्होंने बड़ी 
डे सहायता दी है 


का प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावास हिन्दू बोडि'ग हाउस 
| । 

। द द्वारा प्र्येक उपाधि-वितरण के अवसर पर नाटक खेलने 
के का उपक्रम हुआ करता था। वतमान युद्ध की कठिनाइयों 


के कारण उसमें कुछ विन्न हो गया अन्यथा यह सत्य हे कि * 
इस अव्यावसायिक नाटक को देखने के लिए प्रयाग की जनता... 
हा उमड़ पड़ती थी । वक्त छात्रीवास के रगमंच से द्विजेन्द्रलाल राय... 


४ के ग्रायः सभी नाटकों का अभिनय हो चुका है। हिन्दी के 
" २६३६६ पंत भी ख्री-वेश में इसमंचप 
कि पर आ चुके हैं | विश्वविद्यालय के मिल्रिटरी साइंस विभाग के... 


पं० श्री गोविन्द तिवारी एम-एस० सी० तथा अंगरेज़ी विभाग 
के मि० केवल कृष्ण मेहरोत्रा एम० ए०, बी० लिटू (आक्सफो ७) 





६ आई. क्‍ 
अपने समय के सफन्त अभिनेता थे।। मेहरोत्रा बावू ख्री पाट के 
लिए ग्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ' 

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर ये संस्थायें वर्तमान हैं ओर 
आमद-प्रमोद वश हिन्दी नाटक-साहित्य की सेवा में संलग्न हैं । 

इनका नाव्य-विधान :--इन मंडलियों ओर पारसी कम्प- 
नियों के नाव्य-विधान में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई 
देता | दोनों कथा-बस्तु की चरम-सीसा पर प्रायः एक ही प्रकार 
से पहुँचते हैं | विषय की दृष्टि से अवश्य हिन्दी बालों ने पोरा- 
शिक विषयों को अधिक अपनाया है। देश-प्रेम वाली भाव- 
नाओं और विचारधारा का समुचित उपयोग इन नाठकों में 
मिल्लता है ! चरित्रों में अधिक गंभीरता है ओर हास्य में भी 
सुरुचि का ध्यान रखा गया हें यद्यपि वह बहुत उत्कृष्ट नहीं 


हो सका हे। गीतिकाव्य में पारसी कम्पनियों के नाटकों की. 


अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कविता है। उदू की ग़ज़लों पर इन 
लेखकों का पूरा अधिकार है । 
इनकी देन “--इन मंडलियों की सब से बड़ो देन सुरुचि 


का प्रसार और हिन्दी भाष। का विकास है। अपने नेताओं का: 
सन्देश जनता के हृदय तक पहुंचाने में इन्होंने बड़ा योग दिया. 
है। इनका वातावरण सवंथा सोलिक है ओर उद्‌ के उस: 
रूप से भिन्न है जिसमें अँगरेजी के मिश्रण के कारण कऋृत्रिमता: 
की भलक स्पष्ट विद्यमान है। यदि आगे चलकर सिनेमा ने 


इतना अभाव न दिखाया होता तो इन नाठकों द्वारा सुन्दर 








( २० ) 
'साहित्य का कलात्मक निमोण अवश्य ही होता इसमें सन्‍्देह 
नहीं । 
अल नडुयस नाटककार 

पं० माधव शुक्र -यद्यपि इन्होंने केबल दो नाटक लिखे-- 
सीय-स्वयंवर ( सन्‌ १८९८) और महाभारत पूर्वांध ( सन्‌ 
१९१६ ) परन्तु नाटक-साहित्य की उन्नति के लिए इन्होंने बड़ा 
ग्रयास किया । सीय-स्वयंवर छुपा नहीं परन्तु महाभारत के 
कारण इनकी पयाप्त ख्याति हुई । 

इनका काय-क्षेत्र केवल प्रयाग तक ही सीमित नहीं था 
लखनऊ, जौनपुर और कलकत्ते में जा कर इन्होंने नाटक मंड- 
लियों की स्थापना की परन्तु यह मंडलियाँ किसी प्रकार का 
उल्लेखनीय काये न कर सकी । केवल कल्ञकत्ते की नाव्य-परिषद्‌ 
ने अवश्य नाटक साहित्य और कला के प्रसार में अच्छा हाथ 
बटाया । कलकत्ता-निवासियों को हिन्दी-नाटकों की ओर आक- 
'षिंत करने का बहुत बड़ा काये इस परिषद्‌ ने किया। इसी 
परिषद्‌ की स्थापित परम्परायें अधी तक भी नाटक साहित्य 
ओर कला को कलकत्त में जीवन दान दे रही हैं । 

आनन्दप्रसाद खत्री (र० का+ १९१२-३० ) :--इनका 
जनम काशी के एक ग्रतिष्ठित घराने में हुआ है । सब से 
प्रथम मूक-सिनेमा की ओर इनकी - रुचि हुई और सिनेमा 
मैनेजरी से ही अपने जीवन का आरंभ किया | इसके पश्चात्‌ 
स्वयं अभितय करना आ्आरंस किया। यद्यपि वीर अभिमन्यु में 





कर नशा चिट टगपलणए 





। 
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( २२१ ) 


अजन का तथा किंग लियर में लियर का इन्होंने बहुत ही सुन्दर 


अभिनय किया था परन्तु इन की प्रशंसा पागल का पार्ट करने में 


विशेष थी | सवाक्‌ चित्रों के आने पर मूक चित्रों ने विदा ले ली. 
और खत्रो जी मी बंबई में जाकर शारदा कम्पनी के डाइरेक्टर 
पद पर नियुक्त हो गए । काशी की नागरी नाटक मंडली के साथ 
इनका जो संबंध था उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
आनन्दप्रसाद जी ने कई नाटक लिखे--गौतम बुद्ध ( १९२२ ) 
कृष्णु-लीखा ( १९२२ ), ध्रुब-लीला (१९२६ ), परीक्षित, . 
भक्त सुदामा आदि | इनके श्रतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, 
बिल्व-मंगल और राधा-माधघव आदि नाटकों का संपादन 
भीकिया।  « ु 
इनके नाटकों में चमत्कार होते हुए भी बस्तु-गठन सुन्दर 
है। भाषा बड़ी श्रौढ़ है यद्यपि तुकान्त गद्य का प्रयोग कभी कभी 
खटकने भी लगता है ! द 
हरिदास मासिक ( र० का० १९१४-२० --इनका ' 
निवास स्थान काशी है और वहीं पर स्कूल में मास्टर 
हैं। आरंभ से ही अभिनय कला में रुचि रही है और 
अनेक बार सफल अभिनय कर दशक मंडली द्वारा प्रशसित 
किए गए हैं । इन्होंने हरिश्चन्द्रनाटक में शैव्या का, राणा 
प्रताप या मेवाड़ मुकुट में बीरसिंह और अफ़ीमची का, 
पाण्डव-प्रताप में ढोलक शास्त्री का, कलियुग में रायबहादुर 
घसीटासिंह का और संसार-स्वप्न में बेटा दीना का. 





हे 
( शए२ ) 
सुन्दर अभिनय किया था जिसके परिणाम स्वरूप मंच 
।| 69 'पर ही दश कों ने इन पर रुपये ओर गिन्नियाँ फेंकी थीं। 
||! |! "सेन्ट्रल ।हन्दू कालेज के संगीत-अध्यापक प्रोफ़ेसर हरि कृष्ण 
|| है हरिहरलेकर से, विष्णु द्गिम्बर की गायन- पद्धति भी सीखी 
| थी। अपने नाठकों में इन्होंने इस ज्ञान से समुचित लाम 
| उठाया । 
डा माणिक जो के तीन नाटकों का पता चल्ा हें -इनमें से 
| अथम दो उनके सफल नाटक हैं | 
द | १ संयोगिता हरण या प्रथ्वीराज ( १९१४ ) 
॥॥ | | २ पाण्डव-प्रताप या युधिष्ठिर ( १९९७ ) । 
॥॥क ३ श्रवण कुमार (१९२०) 
संयोगिता-हरण या प्रथ्वीराज--( १९१४ )-ठीन अंक का... 
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है नाटक है। कथा-वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवल्लम्बित.... 
ह । है। प्रथम अंक के नो दृश्यों में संयोगिता का विनय, मंगला पाठ, 
और प्रथ्वीराज की वीरता एवं शौय का समाचार सुनकर... 
३ उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा, जयचन्द की राजसूय-यज्ञ 
हे करने की अभिलाषा और प्रथ्वीराज द्वारा उसमें विन्न छोने की... 
आशंका, संयोगिता की प्रथ्बीराजअ म-हढ़ता, पृथ्वीराज... 
| द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा लाने का परासशश आदि 
ढ़ प्रसंगों की घटनाओं का वर्णन है। दूसरे अंक के चार दृश्यों... 


|. में पृथ्वीराज और उसके साथियों का कन्नौज में प्रवेश तथा 
| दवरदायी और राजा जयचन्द की भेंट का प्रसंग हे | इस 





( २२३ ) क्‍ | 
हर अंक के अन्तिम दृश्य में चंद द्वारा प्रथ्वीराज के शौय और । 
।' गे ५ ३ हे ०. ३ | 
प्रताप की सुन्दर व्याख्या है । तीसरे अंक के तीन दृश्यों में | 

| 





संयोगिता-हरण, राजमार्ग में प्रथ्वीराज और संयोगिता की जय- 
चन्द से मुठभेड़ होते होते बचना ओर अजमेर पहुँकर उसका 
|... पाणि-अहण करने की कथा है । अन्तिम दृश्य में यह भी 
< दिखाया गया है कि राजा जयचन्द द्वारा प्रषित एक पुरोहित 
.... देबता बहुत सा दहेज का सामान लेकर अजमेर पहुँचते हे 8. 
ओर यह समाचार देते हैं कि पंगराज जयचन्द ने कहा है 
“कि जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब मर्यादा सहित विवाह हो 
प्रथ्वीराज उसे स्वीकार करते हैं । सब अशीर्वाद देते है। | 
नाच गान के पश्चात्‌ नाटक समाप्त होता है। | 

पांडव-प्रताप अथवा युधिप्ठिर (१९१७ ) -- यह भी के 
तीन अंक का नाटक हे | प्रथम अंक में आठ दृश्य हैं।घधमराज । । 
युधिष्ठिर की राजसभा में नारद मुनि अवेश करते हैं और ” 
कहते हैं : क्‍ " 
“हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पता कौरवनन्दन पांडु ने भी राजा ह 
| हरिश्चन्द्र की शोभा देखकर मुकको यह सन्देशा तुमसे कहने 
के लिए कहा है कि महाप्रतापी युधिष्ठिर के सब्च आता वश में 
हैं। इस कारण संपूरर धरती विजय कु वे राजसूय यज्ञ करें । 
यदि वह पूरा हो गया तो में भी इन्द्र-सभा में राजा हरिश्चन्द्र 
की समता करने लगूगा | ” 

पिता की इच्छा के अनुकूल घधमराज अपने भाइयों और . 








( रर४ ) 


मित्रों से मंत्रणा करते हैं और श्रीकृष्ण की सम्मति मिलने 
पर राजसूय यज्ञ दी तैय्यारी आरंभ हो जाती है। सब से पहली 
बाधा जरासन्ध राजा की बढ़ती हुई शक्ति और उसका प्रताप 
प्रतीत होती है । अतएव कृष्ण की योजना के अलुकूल भीस 
और अजन को लेकर वह जरासन्ध की राजधानी में पहुँचते 
हैं और वहाँ भीम गदा-युद्ध में उसका वध करता है। बन्दी 
राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युधिष्ठिर का आधिपत्य 
स्वीकार कराते हैं , दूसरे अंक के आठ दृश्यों में जरासंघ के पुत्र 
सहदेव के राजतिलक, ऋष्ण आदि के वापिस आने और 
भाइयों के मी देश-विदेश को अधीन कर बहुत सा धन लाने 
की कथा है | तीसरे अंक के ४ दृश्यों में शिशुप्रा ल्-अध ओर 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ की निर्विन्न समाप्ति है । 
नाख्य-विधान--दोनों नाटकों का आरंभ ओर अन्त संस्कृत 
प्रणाली पर हुआ है। सूत्रधार ओर नदी के संवाद द्वारा नाटक का 


परिचय दिया गया है और भरत-वाक्य की तरह दोनों का शुभ- 


कामना के रूप में अन्त हुआ है। मंगलाचरण के रूप में दो गाने 
हैं। ड्राप के उठते ही इन गानों से ही नाटक का आरंभ होता है। 
क्रथा-वस्तु का विभाजन गति ओर घटनाओं के विकास के 
अनुकूल है. और जैसा३ ऊपर वर्णित है भिन्न मिन्न दृश्यों के 
अन्तर्गत रखा गया है । दृश्यों का क्रम रंगमंच की सुविधाओं 
के अनुसार है। पात्रों का प्रवेश और प्रस्थान, दृश्य ( पद ) 
धरना और उठना इस अकार रखे गए हैं कि मंच तनिक 








( शरश्ौ, ) 
«- सीदेर के लिए भी खाली नहीं रहता । यद्यपि दोनों 
क्‍ नाटक वीर रस प्रधान हैं और उनमें श्वगार की पर्याप्त मात्रा 
है परन्तु हास्य की पुट भी प्रस्तुत है । संयोगिता-हरण के ज्यम्वक क्‍ 
महाशय ओर पांडव-प्रताप के ढोल्क शास्त्री हास्य की पूर्ति के | ल्‍ 
....निमित्त कारण हैं । 
" कलात्मक दृष्टि से भी नाटकों में कोई विशेष त्रुटि नहीं 
क्‍ है। कथावस्तु का विक्रास सुन्दर है, चरित्र-चित्रण भी स्वासा- 
विक और इतिहासानुकूल है। संवादों में यथेष्ट शक्ति हे, दो 
एक स्थानों पर आवश्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण 
उनमें एकरसता आ गई है। संगीत भी यथा-स्थान उपयुक्त 
है| परन्तु सबसे बड़ी कमी यही है कि गीति-काव्य कुछ उच्च 
कोटि का नहीं । 
हससें सन्देह नहीं कि दोनों नाटक पारपी नाटक वालों 
की कृत्रिमता और चमत्कार से रहित होने के कारण अधिकं 
| स्वाभाविक और रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च 
.. कोटि की कविता होती तो दोनों नाटक उत्कृष्ट कोटि में रखे 
जाते । इन नाटकों के देखने से यह भी समझ में आ जाता है 
कि पारती नाठकों के विपरीत ये हिन्दी वालों की प्रतिक्रिया 
_ खरूप हैं और इसके द्योतक हैं कि पारसी ऋम्पनियों वाले भद्दो 
नाटकों में मज़ा लेते हुए भी हिल्दी-भाषा-भाषी जनता अपनी 
रुचि को बिलकुल ही नहीं गँवा बैठी थी । 
नांगरी नाटक मंडली द्वारा पांडव-प्रताप का बड़ा सफल 
' श्र ह 
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( *२६ ) 
अभिनय काशी में हुआ था ।७ जून सन्‌ १९१२ ई० उसे 
देखने के लिए स्वयं श्रीमान काशी-नरेश आए थे। नाटक के 
लेखक ने ढोलक शाखी का अभिनय किया था । काशी-नरेश 
ने प्रसन्न होकर पात्रों के सम्मानाथ २००) प्रदान किए थे। 
प्राचीन नाटक-प्रणाली ( संस्कृत वाली ) ओर अर्वाचीन 
नाटक-अणाली ( पश्चिमी सभ्यता के सम्पक से,उत्पन्न होनेवाली) 


का सुन्दर समन्वय इन दोनों नाटकों में अस्तुत है । 


इन मंडलियों से सम्बन्धित नाटककारों में सुभद्रा-हरण 
(सन्‌ १९१०) और हस्हर महादेव (१९३०) के लेखक पं० गोविंद 
शास्त्री दुग्वेकर का नाम भी उल्लेखनीय है । 

क्‍ . रंगमंच के अन्य नाटककार 

पं० माखन लाल चतुवदी--चतुवंदी जी हिन्दी जगत में 
कवि और पत्रकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। परन्तु अपने 
कृष्णाजनयुद्ध (सन्‌ १९१८) नाटक में उन्हें बड़ी सफलता मिली है ' 
नाटक की यद्यपि कथा-वस्तु का आधार पौराणिक है परन्तु 
उसमें वर्तमान राज बीति की पुट विद्यमान है। द्वितीय अंक के 
चौथे दृश्य में इन्द्र की सभा लगी हुई है। अग्नि, वरुण, कुवेर, 
यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनस्थ काये का विवरण 


देते हैं । प्रत्येक देवता के वचनों में राजनीति का वर्तमान कलेवर 


विद्यमान है। कुबेर तो भावी आशंका का वरणन करते हुए यहाँ 


तक कह देते हैं: -- थ 
“इन्द्र-- धनराज ! आपका शासन अत्यन्त उत्तम है । किन्तु 











की , | 
... यह कहिए, उस मूख और अयोग्य पुत्र ने कौन सा उद्यम | 
किया है जो अपने करोड़पति पिता के धन-वेभव का द 
स्वामी बन जाता है । 
कुबेर--सहाराज ! इसमें मेरे प्रबन्ध का दोष नहीं । दोष हे 
अपने को बुद्धिमान और स्वाधीन समभने वाले मनुष्य का | 
डसने किस कारण वश ऐसे सामाजिक और राजकीय नियम 
बना रखे हैं जिनके कारण धूते और अयोग्य भी अपार सम्पत्ति 
के स्वामी बन सकते हैं और धनवान तथा गरीब का भेद- 
भाव सदा के लिए हृढ़ होता रहता है। किन्तु आगे चलकर 
प्रथ्वी पर समष्टिवाद का बल बढ़ेगा । लोंग प्रयत्न करेंगे 
कि धनवान और घनहीन का भेद मिटे | सुब्ण तथा ऐश्वर्य . 
से दमकते हुए महल और पास ही छप्पर रहित मोपड़ी दिखाई 
न देगी । महल तोड़े जावेंगे, कोपड़ियाँ हवेलियों में परिणत की |] 
जावेंगी । धन और धरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर है 
हि बटबारा होगा | सब सुख से रहेंगे । केवल धन के कारण किसी 
। को बड़प्पन नहीं मिल सकेगा क्‍योंकि एक के पास दूसरे से 
अधिक धन रहेगा ही नहीं ।” द 
- नारद जी तो मानो सत्ताधारियों और उनके मनमाने 
अत्याचार करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुले बेठे हैं। 
स्थान स्थान पर वह कहते हैं-- पा 
3 मेरी नई युक्ति सध गई तो कृष्ण की ग्रतिज्ञा म॒ग- 
जल हो जावेगी। :सत्ताधारियों की बुद्धि ठिकाने आजावेगी | 


डक पपन्‍स छत 9 सिर 














( रश८ ) 
अत्याचारियों की आँखों की अंधेरी हट जायगी और अविचारी 
प्रतिज्ञाबादी अपना सिर सदा के लिए नीचा कर लेंगे ।” 
४ .....सत्ता का दुरुपयोग करने से क्‍या क्‍या दुघटनायें 
होती हैं--यह सब को मालूम हो जायगा |... ... ... ?) 

. “राजमद में आंकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धान्तों का 
उल्लंघन करने में नहीं हिंचकते | ऐसी अवस्था में दीन निबल 
की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रहता |” 

.. ज्ाटक में हास्य का भी उपयोग उचित रीति से किया गया 
है। इप काय को सम्पन्न करने के लिये दो पात्रों का आश्रय 
लिया गया है--शशि और शंख गालव के दो शिष्य है। शशि 
गुरुभक्त हे और शंख शक्ति-भक्त | शंख क्के द्वारा प्राचीन अध्ययन- 
प्रणाली और आाह्यणी तपस्था श्राप एवं क्रोध का सुन्दर और 
शिष्ट परिहास कराया गया है । 

नाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट है और रंगमंचीय 
इृष्टिकोस से भी सफल है दोनों आवश्यकताओं का सुन्दर 


मनन्‍्वय इसी नाटक में हुआ है | यदि चतुर्वेदी जी ने सुभद्रा 
के चरित्र में स्री जनित कोप-भवन वाली क्रिया के द्वारा अजन 


को रिकाने का ग्रयास न किया होता और उसके स्थान पर 


हिन्दू रमणी के कतेव्य और पति पर उसके अधिकार की तकंबद्ध 


उपयोगिता एवं महत्ता दिखाई होती तो बहुत ही सुन्दर बाब 
होती । सुभद्वा के चरित्र में जो शिथिलता इस तीसरी श्रेणी की 


योजना के कारण आं गई है वह दूर हो जाती। कतंव्य का. 
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( २२९ ) 

उद्वोधन उस महान चरित्र के भी अनुकूल होता और हिन्दू 
संस्क्रति का गोतक भी | लेखक की युक्ति ने अजन की पहानता 
में मी हानि पहुँचाई है । सुभद्रा का तक और अपने अधिकार 
का प्रयोग--दोनों मिलकर अजन को वह दढ़ता प्रदान करते 
द जिसकी कमी के कारण कभी कभी “श्रीकृष्ण से युद्ध करने के 

हे लिए उसका मन विचलित हो जाता है।... । 
अन्यथा नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि हे । यदि 
माखनलाल जी ने दो चार और ऐसे नाटक लिख दिए होते 

तो हिन्दी साहित्य के लिए वे गब की वस्तु होते । द 
जमुनादास मेहरा (र० का० १९२१-३२) इन्होंने प्रचुर मात्रा 
| में नाटक लिखे हैं जिनमें से अनेकों का अभिनय अव्यवसायी 
नाटक-समाजों तथा मंडलियों द्वारा हो चुका है। नाटकों में सब 
का रचनाकाल विद्त नहीं हो सका है। रचनाकाल १९२१ से 
१९३२ तक सुगसता से साना ह्ञा सकता हं । 
प्रमुख रचनायें-- हि 

विश्वामित्र ( १९२१ ), देवयानी (१९२२ ), जवानी की 
भूल ( १९२२ ), हिन्द ( १९२२ ), विपद-कसोटी (१९२३ ), 
कन्या-विक्रय ( १९२३ ), ऋष्ण-सुदामा (१९२७), भक्त चन्द्रहास 
( १९२४ ), पाप परिणास ( १९२४७ ), मसोरध्वज ( १९२५९ ), 
पंजाब-केसरी  ( १९२९ ), सती चिंता ( १९२९ ), भारत पुत्र 
( १९३० ), हिन्दू-कन्या ( १९३२ )। वसन्त-प्रभा का समय 
उन पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने वह से लेखक की 
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( २३० ) 
आरंभिक रचना प्रतीत होती है । 
जवानी की भूल ( १९२२ )-सामाजिक नाटक है। 
रमावाथ नामक एक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकलाल अपनी 
सती पत्नी रमा को छोड़ कर फूलसनि वेश्या के प्र म-जाल में फैंस... 











$ ० जाता है। उसका मित्र होकैर भी किशोर जो स्वयं फूलमनि से 
प्र मं करता है इस प्रपंच में शामिल है । मानिक लाल सब कुछ 
। रा खो बैठता है और किसी की सलाह की परवाह नहीं करता। 
| ही परिणाम यह होता है कि फूलमनि उसके सब माल पर कब्जा... 
् कर अपने नौकर की ह॒त्या के अपराध में उसे जेल मिजवा देती... 
/ है । परन्तु मानिकलाल का एक अन्य मित्र मोहन, उसकी पत्नी... 
हक रमा और वफ़ादा( नौकर रामसेवक सब षड्यंत्र का पता लगा... 
(व कर मानिकलाल को छुटा लेते हैं। मानिकलाल अपनी... 
पि जवानी के जोश में वेश्या-प्र म की जो भूल कर बैठा है उसी पर. 

|| पश्चात्ताप करता है भौर रमा तथा मानिक का मिलन हो... 
| जाता है | 
(रे नाटक की कथा-वस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर 





अवल्नम्बित है। उसका विकास अच्छा है। भाषा में शक्ति है। 
पद्म अधिक है। गीतों में ग़ज़लों की प्रधानता है | 
घुड़दौड़ के शौक्कीन सम्पतराम की जुआ खेलने की आदत 


| के कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश और अन्त में अपनी 
सत्रीतारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाली 
बनते दिखाने वाला प्रहसन मूल कथानक का ही रूपान्तर है 
द री 





|... निम्न अमन मा ४७७०७७७७७७एशाणणणशण 























द ( २१३१ ) 

दोनों में घटनाओं के कारण में थोड़ा अन्तर है परन्तु परिणाम 
एक से ही हैं । * 

वसन्‍्त-प्रभा उफ़ एक पैसा-- यद्यपि लेखक ने इसे 
प्राचीन भारत की एक सत्य घटना का जीता जगता 
चित्र” साना हे परन्तु इसका कथानक एक आदर्श को लेकर 
ल लिखा गया है जो सब कालों में सत्य है ग्राचीनता की इसमें 
केवल दो ही बातें हैं--वसनन्‍्त और पग्रभा का गुरुकुल में अध्ययन 
ओर सिंहल द्वीप की ओर व्यवसाय के लिए वसनन्‍त हा जाना। 

विवाहित होने पर वसन्‍्त ओर ग्रभा में आपस में एक जरा 
से व्यंग पर मनमुटाव हो जाता है जिसके क्वारण दोनों एक 
दूसरे से जबरदस्ती अलग हो ज्ञाते है यद्यपि अलग होने का 
मुख्य कारण स्वयं वसन्‍्त है जो नल की तरह प्रभा को अकेला 
सोता हुआ छोड़ कर चल देता है । अनेक घटनाओं द्वारा लेखक 
ने प्रभा के चरित्र का विकास किया है जो देखने में बड़ी विचित्र 
ओर रहस्यमयी मालूम होती हैं | दोनों के मिलन में भी यही 


बात है | द 
नाटकीय प्रदशन की दृष्टि से नाटक की घटनाओं का 


चमत्कार दश कमंडली के लिए उत्साह-पूण हे क्‍योंकि उससें 
अस्वा भाविकता की मात्रा अधिक है और उन्हें रंगमंचीय ढंग से 


दिखाने में कोतृहल भी पयाप्र है। 
हिन्दू कन्या ( १९३२ ) एक सामाजिक नाटक हे जिस 


कन्या का आदश दिखाया गया है। पति महोदय अपने पिता 
के कहने से पहली पत्नी का त्याग कर देते हैं क्योंकि वह एक. 
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( श३२ ) 


ग़रीब की लड़की हे | दोष यह लगाया जाता है कि इसका 
(राधा का) जन्म दलित कुल में हुआ है । अनेक प्रकार की अनुनय 
विनय पर भी रमणलाल का कल्नेजा उसके लिए नहीं पसीजता 
ओर अपने ससुर एवं सास द्वारा तो राधा को पगपग पर 
ठुकराया जाता है । अपनी इज्जत को बचाना भी उसके लिए कठिन 
हो जाता है और जिस समाज में टोडरमल जैसे धनवान 
विलासी हों एवं राधा जैसी विधवा असती युवतियाँ हों, वहाँ 
ऐसे संकट कोई आश्चय की बात नहीं | लेखक ने अपनी कथा- 
वस्तु को इनी आधार पर विकसित किया हे और 
अन्त में रमणलाल ओर उसके पिता को अपनी 
भूल छुकाकर, उस पर पश्चात्ताप करते दिखाया है | नाटक की 
समाप्ति रमण और राधा के मिलन पर होती है । 

इसके साथ ही साथ बड़ा वाबू” नाम से एक प्रहसन भी 
है । यद्यपि मेहरा जी के अन्य प्रहसनों की अपेक्षा इसमें नवी- 
नता है परन्तु आदि से अन्त तक उत्तम व्यंग्य और परिहास 

समें भी अभाव है। बड़े बाबू ओर उनकी पत्नी हीरा का 
'वार्तालाप मनोरंजक है। 

मेहरा जी की लेखनी पौराणिक आख्यान और सामाजिक 
विषयों पर चली है। पौराणिक नाटकों--देवयानी, क्ृष्ण- 
सुदामा, भक्त चन्द्रहास, मोरध्वज, विश्वामित्र--में उन्होंने यथा- 
शक्ति प्राचीन आदर्श को रखने का अयास॑ किया है। सामाजिक 
ज्ञाटकों में--जवानी की भूल, कन्या-विक्रय, हिन्दू-कन्या, पाप- 


कि, हक कतहप नाल तन का ++-०8। 


परिणाम--आदि में समाज के प्रतिदिन की समस्‍यायें हैं । 
. कला की दृष्टि से मेहरा जी के पास कहने के लिए बहुत 
कुछ है परन्तु उनकी सफलता केबल रंगमंच की दृष्टि से ही है 


. जिसमें कुछ घटनाओं को अति करुणा का रूप देकर दश कमंडली 
के हृदय को क्षण भर के लिये अपना लिया जाता है। परन्तु 


अभिनय-शाला से निकलने के .पश्चात्‌ उसका प्भाव नहीं 


 रहता।. 


रिहास में भी परिपुष्टता नहीं । वे केवल उपदेशक 

खलोने ही वन कर रह गये हैं । द 
दुर्गा अ्रसाद गुप्त ( र० का० १९२२-३६ ) :-यह भी काशी 
वासी थे। रंगमंच पर सबसे पहले अभिनेता के रूप में प्रवेश 
किया और अवेतनिक क्लबों में अभिनीत होने वाले नाटकों में 
भाग लेकर ग्रशंसा प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ नाटक लिखने की ओर 
ध्यान गया ओर अपने अध्यवसाय से ऋई नाटकों की रचना 
की । थोड़े दिनों पश्चात्‌ इन्होंने भी बम्बई जाकर एक नाटक 
कम्पनी में प्रवेश किया और उसी में स्वरचित हम्सीर-हठ का 
अभिनय भी किया। इसमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। 


तत्पश्चात्‌ बीमार पड़ गए और काशी में आकर इनका शरीरांत 


हुआ । 

गुप्त जी ने अनेक नाटक लिखे हैं जिनमें से कुछ का रचना- 
काल संदिग्ध है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में से हैं--मक्त तुलसीदास 
( १९२२ ), भारत-रसमणी ( १९२३ ), महासाया ( १९२४ ), 








( २३४ ) 


नवीन संगीत थियेटर ( १९२४ ), नक़्ाब-पोश ( १९३२ )। 
इनके अतिरिक्त नत्न-दमयन्ती, थियेटर बहार, दोधारी तलवार, 
ग़रीब किसान, देशोद्धार और श्रीमती मंजरी नामक नाटक भी 
इन्होंने लिखे | इनमें श्रीमती मंजरी सुन्दर नाटक है । 

गुप्त जी के आरंभिक नाटकों पर बंगाल के प्रसिद्ध नाटक- 
कार दिजेन्द्रलाल राय का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। महा- 
माया नाटक की कथा-वस्तु और उसका संबन्ध-सौष्ठव बिलकुल 
राय महाशय के दुगांदास के अनुरूप हे। महामाया के दूसरे 
अंक का तीसरा दृश्य ओर तीसरे अंक का दूसरा दृश्य तो दुर्गो- 
दाल के क्रमशः दूसरे अंक के छठे दृश्य एवं चोथे अंक के छठे 
दृश्य से इतना अधिक मेल खाते हैं कि उन्हें केवल रूपान्तर ही 
कहा जा सकता है । हु 

श्रीमती मंजरी में हिन्दू-मुसलिम एकता की समस्या को बहुत 
ही सुन्दर ढंग से रखां गया है। आगरा हश्न के नाटकों की तरह 
इस नाटक में भी दो कथानक है। मूल कथा का सम्बन्ध मंजरी 
उसके पिता की दरिद्रता और विवशता एवं एक मुसलमान 
बालक का -पालन पोषण कर उसे अपने पुत्र समान मानने 
की उत्कंठा तथा समाज के अभिशाप धनी विलासियों के 
प्रतिनिधि की मंजरी के ग्रति प्र म-लिप्सा, एवं साधारण हिन्दू 
मुसलिम वैमनस्य के भावों की अचुरता से है। दूसरी का 
सम्बन्ध उधारचन्द की पुत्री चम्पा और रोकड़चन्द एवं 

मैना के कार्य-कलाप से है। दोनों में से मुल कथा-वस्तु का 
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क्‍ ( रहश ) | का 
विकास स्वाभाविक और पुष्ट है परन्तु दूसरे में लेखक ने हास्य । 
की पुट देने का प्रयास किया है जिस में सफलता नहीं मिली ' 
और कहीं-कहीं पर सुरुचि का भी अभाव है। । 


यदि इस दूसरे कथानक को श्रीमती मंजरी में से निकाल 
दिया जाय ठो नाटक साहित्य ओर रंगमंच दोनों की दृष्टि से 
वड़ा सफल माना जायगा। उसकी भाषा, साव और संवाद सत्र 
में शक्ति है, प्र रणा है, धारावाहिकता है । यद्यपि पारसी नाटकों 
की तरह इस में भी पद्म की ग्रधानता है परन्तु उन पद्यों में 
प्रौढ़ता है और उनकी भाषा बड़ी मेँजी हुई है । 

श्रीमती मंजरी उनके नाटकों में श्रेष्ठतम है । 

_शिवराम दास गुप्त :--यह भी काशी-निवासी हैं। नाटक- 

संसार में इनका प्रवेश पहले स्वरकार के रूप में हुआ । उसके 
। पश्चात्‌ क्रशः अभिनेता, संचालक ओर लेखक हुए । साहित्य 
*- में इन्होंने द्विजेन्द्रनाल राय और आगा हश्न को अपना गुरु 
" स्वीकार किया है नाटक संसार समाप्त होने पर भी अभी तक 
"| नाटक लिखने में रुचि हे। इनकी संस्था उपन्यास बहार आफिस 
स्वयं इसका प्रमाण है | अनेक लेखकों की रचनाओं को अपनी 
संस्था से प्रकाशित कर उन्हें नाटक लिखने के लिए इन्होंने 
प्रोत्साहित किया है ! 

रचनाओं की संख्या पर्याप्त हे-- 

चिरागे चीन (१९२४५), दूज़ का चाँद (१९३०), परिवतेन 
(१९३१), पहली भूल (१९३२), दौलत की दुनिया (१९३३)। इनके: 
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( २३१६ ) 
अतिरिक्त अन्य नाटक जिनका समय ज्ञात नहीं हो. सका--मेरी 
आशा, बलिदान, देश का दुर्दिन, समाज का शिकार, वीर भारत, 
जवानी का नशा, आज़ की बात , आज कल , धरती माता, 
पशु बलि आदि आदि | द 
शिवराम दास जी के नाटकों ने पर्याप्त लोक असिद्धि प्राप्त की 
है। रंगमंच पर इन नाटकों को बड़ी सफलता मिली है । 
बाबू बलदेव प्रसाद खरे (र० का० १९२२--२४ ) ने भी 
कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नहीं आ पाई और 
इसी कारण वे पारसी नाटक कम्पनियाँ के केवल हिन्दी रूप 
मात्र होकर ही रह गए । 
अन्य नाटककारों और उनकी रचनाओं का डहलेख यथा- 
स्थान परिशिष्ट में कर दिया गया है। 
».. उपसंहार : रंगमंचीय नाटकों की मूल-प्ररणा अमानत 
. की इन्दर सभा और उन पारसी कम्पनियों के नाटकों सें मित्ी 
जिनका वातावरण मुसलमान लेखकों द्वारा निर्मित हुआ था। 
इन नाटकों में वस्तु-वेचितज्य की अपेक्षा बाहरी अजाव और 
दिखावट की प्रधानता थी। दो विरोधी भावों को पराकाष्ठा 
तक ले जाकर और इस प्रकार दर्शक-मंडली की हत्तंत्री का 
पूर्ण प्रसार कर, सत्य की असत्य पर विजय दिखा देना चरित्र- 
चित्रण का एक माज्ञ उद्दे श्य था. भाषा कृजिस उदू थी जिसमें 
स्थान स्थान पर पद्म का प्रयोग होता था और राजलें गाई जाती 
थीं । इन नाटकों का परिहास निम्न श्रेणी का होता था ओर 
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जि बजल नि 


( २३७ -) 


अशिक्षित जनता को ही प्रिय होता था 
हिन्दी में लिखनेवाले इसी बयौती को लेकर चले परन्तु 
उन्होंने अपने नाव्य-विधान में पूर्वजों का अनुकरण करते हुए 


भी सुरुचि और गंभीरता की रक्षा की। साहित्ण्िकि एवं रंग- 


संचीय नाटक की आवश्यकताओं को यथाशक्ति एक ही स्थान 
पर लाने का उद्योग किया । इस प्रयास में पं> माखन लाल 


चतुर्वेदी का ऋष्णाजन युद्ध (१९२८), दुर्गोप्रसाद गुप्त का श्रीमती 


मंजरी ( र० का० ?), जमनादास मेहरा का जवानी की भूल 
(१९२२) आदि नाटक उल्लेखनीय हैं । 


संगमंचीय नाटककारों ने समाज और देश की आवश्यकताओं 


को भी सदा अपने सामने रखा । यही कारण है कि इस काल में 


सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आंदि सभी समस्याओं को 
छूनेवाले नाटकों का जन्म हुआ । राजनीतिक जाग्रति-हिन्दू- 
मुसलिम एकता, हरिजन छद्धार--का प्रतिबिम्ब अनेक नाठकों में 


मिल जाता है । 


.. कलात्मक दृष्टि से इनमें से अधिकांश मध्यम कोटि के नाटक: 
हैं परन्तु यह तो निर्विवाद है कि इन नाटकों ने आगे के लिए. 
एक उपयुक्त क्षेज़ बना दिया; बीज-वपन के लिए ऊबड़ खाबड़ 


भूमि को उबरा बना देना भी कोई कम श्लाघनीय कार्य नहीं है | 


अतएव जन-मत बनाने ग्रेंइन नाटकों और नाटककारों को 


उपेक्तणीय नहीं समझा जा सकता | 


एक बात और उल्लेखनीय है । उदू के नाटकों पर आँगरेजीः 
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सफल लय 








पलकपमाकट में 


. पर नहीं हुआ | 


सांगीतवाली परम्परा रंगमंच के साथ साथ चलती रही। 

. हाथरस और मेरठ की संगीत मंडलियों ने इस ओर अच्छा 
नाम पाया और साधारण अशिक्षित जनता में धार्मिक शवृत्ति- 
वाली रास-लीला एवं राम-लीला के अतिरिक्त सांगीत हिन्दू 


ओर मुसलमान दोनों में लोक प्रिय रहा । 


आधा /ंब 4० मा ७0७४७७७७७७७७४ 


साहित्य का प्रयाप्र प्रभाव पड़ा । उन लेखकों ने अपने नाटकों की 
कथा-वस्तु और ग्रे रणा भी ग्राय: अँगरेजी से ली परन्तु हिन्दी 
में इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया | अगरेजी के किसी 
ऐसे नाटक का अनुवाद भी नहीं हुआ जो रंग मंच पर खेला 
-गया हो । काशी की नागरी नाटक मंडली का किंग लियर केवल 
एक माज अपवाद है | इसके अतिरिक्त शेक्सद्यर के नाटकों 
का ला० सीताराम द्वारा अनुवाद केवल साहित्य के कलेवर को 
सजाने के ही काम में लाया गया। उसका प्रवेश हिन्दी रंगमंच 





अध्याय ६ 
- प्रसाद का आगमन--उनकी रचनायें; 
समकालीन नाटककार । 
॥ . ( सन्‌ १९१४--१३३ ) । 
सन्‌ १९१६ में लखनऊ काँग्रेस के अधिवेशन पर पहली ३ 
बार विभिन्न राजनीतिक दलों में मेल हुआ और उसके एक वर्ष 
बाद ही उत्तरदायी शासन की ओर पहला कदम बढ़ाया गया | 


सरकार की दमन-नीति ने इस बार फिर राष्ट्रीय जाम्मति में 
सहायता दी और १९१८ में माँटेयूचेम्सफ्रोडे योजना के अनुसार 


| 
| 
॒ 
] 
| 
है 
। 
। 





| भारतीयों को देश-शासन की व्यवस्था में कुछ अधिकार दिए 
गए परन्तु महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत की स्वतंत्रता स्थापित करने 
के लिए अंगरेजी सरकार ने जो वचन दिए थे उनको पूरा नहीं 
किया बरन १९१९ में रौलट ऐक्ट द्वारा भारतवासियों की 
स्वतंत्रता पर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगा कर उसे कुचलने 
का उद्योग किया गया। असंतोष की आग फिर से फैंलने लगी । 
 आंतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने बड़े कु और कठोर शब्दों 














(. २४० ) 


में इस नीति का विरोध किया | अमृतसर के हत्या-कांड ने उनकी 
आवाज़ और ऊँची कर दी । कल्पना और रसोत्कष को छोड़ कर 
हिन्दी साहित्य तत्कालीन जनता की रुचि का अभिव्यंजक बना | 
यद्यपि ये उदगार अधिकतर कविताओं द्वारा ही प्रदर्शित होते थे 
परन्तु बाद को 'जखसी-पंजाब” अथवा वतन” आदि नाठकों 
द्वारा भी जनता.के सामने आये | 

देश-प्रम की भावना ही इस समय ग्रबल होकर मूर्तिसान _ 
हो उठी थी। देश के नेतृत्व की बागडोर गाँधी जी के हाथ में 
आई और उन्होंने जनता को असहयोग और अहिंसात्मक कार्य 
की शिक्षा देकर उन्हें सिखाये सैनिक बनाना आरंभ किया | 
सन्‌ १९२० में स्वराज्य-युग का आरंभ हुआ और सन्‌ ८ तक 
वह बिना किसी रोकटोक चलता शहा। भारत सरकार द्वारा. 
किए गए अनाचारों ने सत्याग्रहियों के उत्साह को मन्‍्द न होने 
दिया । देश के साहित्य ने उनके हृदय को उद्ात्त बनाया और 
कष्टों को सहने की ग्रे रणा दी । १९३० में गाँधी जी ने सविनय 
 अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया और देश की आँखें और 
सब समस्याओं से हटकर एकबारगी इसी ओर आगई । देश 
के श्ली ओर पुरुषों ने अपना सवस्व बलिदान कर गाँधी ज्ञी 
का साथ दिया और जन्म-भूमि को पूर्ण स्वतंत्रता की माँग के. 
उपयुक्त बनाया। जनमत को तैयार करने में हिन्दी नाटकों का 
बड़ा हाथ था 

वैज्ञानिक आविष्कारों और व्यापार-प्रतियोगिता ने बहुत सी 





(0 ४) 
आवश्यकताओं की पूर्ति में सुगमता स्थापित कर मनुष्यों को 
शारीरिक सुख-साथनों की ओर आकर्षित किया। एक ओर 
वनवानों की आर्थिक आय में वृद्धि आरंभ हुईं और दूसरी ओर 
उत्पादकों की दशा और अधिक बिगड़ने लगी । शोषक और 
शोषित वर्ग के अन्तयुद्ध का बीजारोपण हुआ जिसने आगे 
चलकर ग्रगति-शील साहित्य को जन्म दिया 


सब प्रकार से यह जन-जाग्रमति का युग था। प्राचीन परि- 


स्थिति, आचीन विचार धारा, समाज, जाति आदि सभी में 
एक प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी। हिन्दी साहित्य में एक नया 
दृष्टिकोण दिखाई देने लगा | छायावाद और रहश्यबाद कविता- 


क्षेत्र के प्रधान अंग बने | प्र मचंद के उपन्यासों ने मांनव-जीवनः 
की समस्याओं का तत्कालीन सत्य चित्र अंकित किया | मैथिली- 


शरण ने अपनी राष्ट्रवीणा के तार खींच कर और अधिक 
ऊँचे स्वर से भारतीयता का संदेश सुनाया, साहित्य सम्मेलन 


ने हिन्दी प्रचार और काशी की नागरी प्रचारिणी- सभा ने अनेक 


पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा हिन्दी की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित कर बहुत से हिन्दी लेखक उत्पन्न किए! स्कूलों और 
कालिजों में हिन्दी वैकल्पिक विषयों में रखी गई जिसके कारण 
उच्च-कोटि की शिक्षा का श्रीगणेश हुआ । 


परन्तु इन सब परिस्थितियों में प्रसाद” का व्यक्तित्क: 


सवापरि था | 
श्द्‌ 
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( र४२ ) 
प्रसाद के नाटक, उनका वातावरण एवं उनमें वतेसा- उनमें बतमान 
चिताधाराओं का गप्रतिविस्व 

आरंभ में प्रसाद केवल कवि थे। उनमें कल्पना, अजुभूति 
ओर काव्यत्व की प्रधानता थी । वर्तमान छायावादी एवं रहस्य- 
वादी कविता के जन्मदाता भी वही थे यद्यपि आगे चल कर 
उन्होंने इसका नेःत्व छोड़ दिया ओर पंत एवं निराला आदि 
ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । फिर भी प्रसाद की कविता 
छपनी दार्शनिक प्रवृत्ति को छोड़ न सकी। धर्म-पुस्तकों, वेदों, 
पुराणों एवं दाशैनिक अन्थों के अध्ययन से प्रसाद की प्रतिभा 
में और अधिक बल आ गया था। इतिहास के सूक्ष्म अध्ययन 
ओर मनन ने भारतीय संस्कृति के संबध में प्रसाद की धारणाओं 
को दृढ़ बनाने में बड़ी सहायता दी थी। भाषा पर तो उनका 
पूर्ण अधिकार था ही। भाषा, भाव, विचार, अन्वेषण, अध्ययन 
आदि सभी आवश्यक ज्ञान सम्बन्धी मं नताओं से सुसज्जित 
होकर प्रसाद ने नाटक-भूमि में प्रवेश किया । 

आरंभ में उन्होंने चार एकांकी नाटक लिखे-सज्जन (१९१०- 
११), कल्याणी-परिणय (१९१२), करुणालय , (१९१२) और 
प्रायश्चित्त (१९१४) | कला की दृष्टि से इनका अधिक महत्त्व 
नहीं है परन्तु प्रसाद की नाव्यकला के विकास में ये आवश्यक 
कड़ियाँ है | इनके द्वारा लेखक अनेक प्रयोग करता हुआ दिखाई 
देता है। उसने काव्य की अज-भाषा को अपनाया है, खड़ी बोली का 
उपयोग किया है, अतुकान्त नाव्य-गीत का प्रयास किया हे । 
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करुणालय के ह्रिश्चन्द्र-प्रागू ऐतिहासिक काल--से लेकर महा 


आरत के पांडव, मोयबंशज चन्द्रगुप्त और मुसलमान आक्रमण 


काल के जयचन्द को अपने एकांकियों के पात्र चनाया है। प्राचीन 
इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों में वतमान भारत ही 
अवस्था के कारणों छी ओर प्रसाद ने सुन्दर संकेत किया है 
ओर उनसे मुक्त होने के लिए अरणा भी दी है। कथा-बस्तु 
के विकास में उन्होंने दोनों प्रकार के--मानवी और अति- 
मानवी-- साधनों का प्रयोग किया है | 


प्रसाद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति इत एक्रांकी नाटकों ले स्पष्ट 


हो जाती है | राज्यश्री (१९१४) में उनकी प्रवृत्ति और भी अधिक 
इढ़ता प्राप्त कर लेती है । दूसरे संस्करण की भूमिका में प्रसाद ने 
स्वय लिखा है ““एक प्रकार से में इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक 
रूपक समझता हूँ । उस ससय यह अपूरण ही सा था, वर्तमान रूप 
इसका कुछ परिवर्तित और परिवर्धित है, किन्तु मूल में नहीं । 
विशाख ( १९२१ ) में उनका दृष्टिकोण! ओर भी अधिक निश्चित 


दिखाई देता हे--'इतिहास का अलुशीलन किसी भी जाति को. 


अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यन्त लामदायक होता 
है |“ क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जल- 


बायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सम्यता है उससे बढ़ कर 


उपयुक्त ओर कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं इस 
में मुझे पूर्ण सन्देह हे।'''मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के 
अग्रकाशित अंश सें से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने 
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( रह ) 
की है जिन्होंने हमारी वतमान स्थिति को बनान का बहुत कुछ क्‍ 
प्रयत्न किया है है क्‍ 
अपने विचारों को कारय-रूप में परिणत करने के लिए 
उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे । विशाख इस माला का 
प्रथम पुष्प है और ध्रुब-स्वामिनी अन्तिम । 
विशाख, अजात-शत्रु (१९२२) ओर जन्‍्मेजय का नाग 
यज्ञ ( १९२६ ) प्रसाद की एक निश्चित विचार-धारा के नाटक 
बद्ध विकास को ग्रदर्शित करते हैं। इन तीनों नाटकों में प्रतिहिसा 
करुणा और सहानुभूति का रूप धारण कर लेती है और उनके 
द्वारा आत्म-संयम तथा आत्म-शासन की प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वा- 
कांक्षायें पुरातन को. हटाकर नूतन की संस्थापना करना चाहती 
हैं । यौवन का उष्ण रक्त मन को अनेक उत्त जनायें देता है 
परन्तु प्रमानन्द, गौतम या महषि व्यास जैसों का व्यक्तित्व 
दुखान्त को सुखान्त बनाने में सहायक होता है। कहीं कहीं तो 
ऐसा प्रतीत हो ता है कि आकुल भारत की युवक-आत्मा ही ग्राचीन 
से विद्रोह कर रही है । परन्तु नाटक-अतीत के ऐतिहासिक वाता- 
वरण में वतमान की राँकी प्रस्तुत कर पाठकों में कोतूहल और 
उत्साह का सृजन करते हैं। अन्यथा पुराने पचड़ों में किसे 
आनन्द आता | ः 
प्रसाद के स्कन्दरगुप्त ( १९२८), चन्द्रगुप्त ( १९३१ ) यद्यपि 
अलग-अलग कालों के इतिहास के प्रतिनिधि हैं परन्तु उनमें भी 
आदर्श और यथाथ का अपूर्व समन्वय है । स्कन्दगुप्त में अनेक 
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( रेधश ) 


प्रकार के संघर्षा का समावेश हे--पति-पत्नी, साई-भाई, माता- 
पत्र, स्वासी-सवक तथा सखा-सखी सभी का इन्द्र उससे हैं | 
इसी प्रकार चन्द्रगुप्त में विराट प्रतिहिसा ओर विराट त्याग दोनों 
का सस्मिश्रण दिखाया गया है। दोनों नाटकों में कतव्य और 
भावयुकता के संघ सें कतेव्य की विजय प्रदर्शित की गई है । सन्‌ 


१९३० तक नवीन भारत की जिस राष्ट्र भावना तक हम' पहुंच 


चुके थे इन इतिहास बृत्तों में वह अपने समुज्ज्वल रूप में प्रगट 
हुईं है । चाणक्य अपने शिष्यों को यही उपदेश देता है कि-- 
मालवब और मागधघ को मूल कर जब तुम आयावत का नास 
लोगे तभी बह (€ आत्म-सम्मान ) मिलेगा ।! ओर सिहरण के 


इन शब्दों में उरन्तु सेरा देश सालब“ही नहीं गांधार भी 
क्या समग्र आयावत है ।! अखण्ड भारत की भावना ही प्रति 


ध्यनित हो रही है । हा 
उनके कामना ( १९२३-२४ ) नाटक में प्रतीकवादी परम्परा 


ढ़, ४ 
# कै ७० 


को रक्षा हैं ।असाद कीं विचार-धारा को समभने में वह बहु 
सहायक है| भोतिक विलासिता ने विषमता को जन्म दिया और: 






राजनीति ने उस वातावरण को और अधिक विक्ञोंभ-पूर्ण 


दिया | परिणाम हुआ विवेक और संतोष की मृकता, परन्तु ज्ञान - 


मंगल-विधान कीं स्थापना हुई्दे। मनोवैज्ञानिक विकास के इसी 
उतार चढ़ाव का मानवो-करण प्रसाद ने इस नाटक में 
ह- के 2५ कु नी ती्‌ है!" 8 

किया है। प्रतीत होता हैं अपने चारों ओर बढ़ती हुईं श्संतोष 
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( श४६ 9) 


की लहर को देखकर प्रसाद उसके मूल में जाने का अयत्न करते 


हैं और अपने उत्तर को नाटक का रूप दे देते हैं । 

.. इसी ग्रकार एक घृट ( १९२९-३० में प्रसाद ने जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ विचारों को नाट१-रूप में रखा हे । जीवन का 
लक्ष्य क्या है ? आदर्श और यथाथ में क्‍या भेद है ? खली और 
पुरुष--मानव के इन दोनों पत्तों में किस प्रकार के सामंजस्य की 


न 


आवश्यकता है ? इन प्रश्नों के उत्तर प्रसाद ने अपने विभिन्न 
चिता-धाराओं के प्रतिनिधियों से दिल्लवाये हैं। उनका निर्णय 
यही है कि पुरुष की कठोरता का अवसान स्त्री की कोमलता और 
सोंद्याकषषण में होता है । मधुर मिलन में ही, विरोधों की संधि 
में ही, संसार का समस्त श्रम-सन्ताप खो जाता है । 

जीवन के गंभीर पहलुओं पर इस प्रकार का विचार नाटक- 
साहित्य में ग्रसाद की ही देन है और वह बड़ी उपयोगी एवं 
समीचीन है | युग की माँग के उत्तर में यह ग्रसाद की मौलिक 
सहायता हे । द 


प्रसाद केवन्न ऐतिहासिक नाटक-लेखक ही नहीं थे । उन्होंने 


ध्व-स्वामिनी ( १९३३) में तारी-समस्या पर नया प्रकाश डालकर 


उसे मोक्ष पाने का अधिकारी बताया हे। सामाजिक विच्छे ख- 
जलता की परिस्थिति में उनकी यह खोज-पूण नाटिका परातन 


जीवन का उद्घाटन भी करती है और वतमान को ग्ररणा भी 


देती है । 
अपने नाटकों में वह अपने यग के साथ चले हैं और उन 





( रे४७ ) 
प्रथम विशेषता यही है कि ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि 
में उन्होंने वतंसान को रख कर भविष्य के लिए सार्गअदशेन 
किया है 
प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता और नास्य-विधान की 
नूतनता-प्रसाद की अधिकांश रचनायें ऐतिहासिक हैं। उनके 
टकों की घटनायें महाभारत से आरंभ होती हैं। सज्जन 
ओर जन्मेजय का नाग यज्ञ द्वापर के अन्त और कांत्रयुग के 
आरंभ काल की स्थिति और विचारधारा के द्योतक हैं | 'नाग 
यज्ञ' में तत्कालीन नर-बलि का उल्लेख स्पष्ट है। तक्षक सप 

द्वारा राजा परीक्षित की म्त्यु वाली जो कथा चली आ रही थी, 
उससे साधारण जनता यही समझती थी कि सप-दंशन द्वारा 
परीक्षित की मृत्यु हुईं। परन्तु इतिहास के आधार पर “नाग 
को खब! का पर्यायवाची मानते हुए भी प्रसाद जी ने बताया 
हे कि उसका अथ काटने वाला विषेल्ा जन्तु विशेष” नहीं 
वरन नागा एक ज्ञाति थी जो खाण्डव-दाह के समय अपने 
निवास स्थान से निर्वांसित कर दी गई थी ओर जिसने अपने 
बल द्वारा आगे चल कर तक्षशिज्ञा तक पर अधिकार कर लिया 
था। महाभारत और ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर असाद जी ने 
अपनी अध्ययनशील भूमिका में नाटक सम्बन्धी घटनाओं की 

ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला हे । ः 

जिन ग्रथों में नाटक की घटनायें कथा-घद्ध हैं उनके विंय- 

मान रहते हुए भी प्रसाद से पहले किसी ने उतकी ओर भारतीय 
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उवयतदलारवारेसलना 


( शष्टण ) 


इतिहास की खोज बी दृष्टि से देखा नहीं था| प्रसाद ही पहले 


व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राचीन इतिहास की भूली हुई श्र खलाओं 
की कड़ियों को खोजने और उन्हें मिलाने का ठुस्तर कार्य आरंभ 
किया। नागयज्ञ' में 'ऐखी कोई घटना समाविष्ट नहीं है जिसका 
मूल भारत और हरिवंश में न हो /& घटनाओं के तारतम्य और 
सम्बन्ध-निर्वाह के लिए अन्य ग्रथों का उपयोग भी प्रसाद ने 
किया है । 

जन्मेजय के राज्य काल के पश्चात्‌ भारत के इतिहास पर 
एक विस्म्ृति का आवरण पड़ गया। उन्नति-शील भारत में फिर 
कुछ न हुआ हो ऐसी संभावना नहीं। अनेक राजवंश भारतमभूमि 
पर उत्पन्न हुए और अपना समय समाप्त कर काल-कबलित 
होगए। प्रसाद जी ने अपने सिद्ध लेख प्राचीन आर्यावत 
ओर उसका अथम सम्राट” में इन्द्र को आय-साम्राज्य का संस्था- 
पक माना हे । इन्हीं इन्द्र के विषय में भी वह एक नाटक लिखना 
चाहते थे परन्तु अपनी इच्छा को कार्य रूप न दे सके | ऐसा 
कर देने से उनके नाटक भारत के बिखरे हुए इतिहास का सूत्र- 


बद्ध प्रकरण बन जाते-- 
उनका नाटक चन्द्रगुप्त भी नंद-वंश के पर्यवसान और 
मोर्यबंश के आरंभ से सम्बन्धित इतिहास है। इस विषय पर 
अन्य लेखकों ने भी लिखा हे। परन्तु प्रसाद की विशेषता 


३.) 


चाणक्य और चन्द्रगुप्त के चरित्र-चित्रण में है। विशाखदत्त 
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है 


( २४९ ) 


का चन्द्रगुप्त चाणक्य की कठपुतत्ली जैसा है। उसका स्वतंत्र 


व्यक्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता | परन्तु प्रसाद ने चाणक्य के 
साथ साथ चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास किया हैं 
मुद्राराचस का चाणक्य हृदय-हीन कठोर और कतंव्यनिष्ठ 
ब्राह्मण है परन्तु प्रसाद का चाणक्य यद्यपि 'साद्ध देखता 
साधन चाहे जो कुछ हो” परन्तु फिर भी उसमे मानव-जन्य 
प्रोम की कोमलता है। सुवासिनी के प्रति उसका श्र म-भावता 
आत्मसंयम एवं त्याग का रूप धारण कर लेती है। श्र म के ऊपर 
यह ब्राह्मण॒त्व की विजय है । परन्तु प्रसाद ने चाणक्य का थ॒ 
रूप दिखाकर उसझ्े साथ मानवी और नाटकीय न्याय ही 
किया है। संभव है ऐसा करने में वह इतिहास का उल्लंबन 
कर गए हों परन्तु मानवता की सोमा की पराकाष्ठा भी तो एक 
पक्ष है जिसका अभाव भावुक ओर बुद्धिवादी दोनों को 
खटकता है । 

बिंवसार ( विंदुसार ) इन्हीं सम्राट चन्द्रशुत्त का उत्र था 
जो उनके पश्चात्‌ सगध का सम्राट बना। गौतम बुद्ध के सम- 
कालीन इन सम्राट के समय के जिस घषड़यत्र की योजनायं हो 
रही थीं, और उनके संमकालीन अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों में 
क्‍या कया राजनीतिक और धार्मिक संक्रान्तियोँ का चक्र चल रहा 


था उसी ऐतिहासिक सामग्री को ' अजातशत्र' का आधार बनाया 


लेखक ने कथा-प्रसंग में किया है ! 
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( रश४० ) 
इस प्रसंग में केवल एक बात का पता नहीं चतल्नता--अजात- 
शत्रु क्या अशोक का ही दूसरा नाम था ? इतिहाप्तकार बिबसार 
के पुत्र अशोक को उसका उत्तराधिकारी मानते चले आ रहे हैं । 
 अतएव परिणाम तो यही निकलना चाहिए कि अशोक और 
अजातशत्र दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रसाद जी भी इस पर मौन हैं। 
अशोक की राज-पर॑परा कुणाल द्वारा आगे को चली | . 
मोय राज्य के अन्त में शुगंराज्य, काण्व राज्य और आन्ध्र- 
राज्य का वशुन मिलता है परन्तु इन में कोई प्रतिनिधि राजा 
या व्यक्ति इस योग्य नहीं हुआ जो नाटक के नायक होने का 
गौरव प्राप्त कर सके । इतना अवश्य था कि चन्द्रगुप्त मौर्य के 
समय में जो यवन-आक्रमण आरंभ हुए थे उनकी परंपरायें 
चलती ही रहीं। गुप्त काल में आकर एक बार फिर से भारत 
का भाग्योदय हुआ । इसी काल के सम्बन्ध में प्रसाद जी ने दो 
नाटकों की सुष्टि की है, 'धधुवस्वामिनी ” और “स्कन्दगुप्त' । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रसाद ने इतिहास की खोज 
के आधार पर तत्कालीन युगों के प्रतिनिधि राजाओं और 
व्यक्तियों को लेकर अपने नाटकों की कथा-वस्तु का निर्माण 
किया है। यद्यपि, जैसे पहले दिखाया ज्ञा चुका है, ऐतिहासिक 
नाटकों की परम्परा हिन्दी में नई नहीं थी परन्तु प्रसाद ने 
उसमें खोजपूरण सामग्री का प्रयोग कर अपनी कल्पना से ऐसी 
परिम्थिति-योजनाओं का निर्माण किया है जो एक दम नई हैं। 
. साहित्य के लिए यह उनकी मौलिक देव है।... 











( रथ? ) 
इस नाटक सामत्री से यह धारणा बना लेना उचित नहीं 
। है कि प्रसाद ने इतिहास को छोड़कर किसी अन्य तत्व की 
सहायता नहीं ली! सत्य घटनाओं की कठोरता को कोसल 
बनाने में पात्रों के ऐतिहासिक चरित्रों को सानवता का 
परिधान देने के लिए और नाख्य कला प्रदर्शन की उत्कृष्टता 
&.... दिखाने के लिए उन्होंने अपनी ऋलपना का समुचित प्रयोग 
; जज क 





| नहीं परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिन की रूपरेवायें इतिहास में 
। मिलती हैं केवल उनके नाम का कोई पता नहीं चलता, यभा 
|. जन्मेजय का नाग यज्ञ में वेद की बत्नी दामिनी. कुकुर शाखा 
की यादवी सरमा. अजातशत्र में पद्मावती, शक्तिमती; चन्द्र 
गुप्त में दाण्डपायन आदि। कुछ स्त्री पात्रों की कल्पना भी 
प्रसाद ने की हे। मालविका, विजया, देवसेना, जयमाला, 
मंदाकिनी, अलका सब उन्हीं की सृष्टि हैं। इस विषय में डा० 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया है.।* 

ऐतिहासिक सामग्री के अतिरिक्त उनकी कामना! और 
एकर्घो 2” के विषय तो नितानन्‍्त मौलिक हैं ही । 


अतएव हिन्दी के नाटक साहित्य में विषय की नूतनता के 
प्रसाद जी अग्रगण्य दूत 
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१. प्रसाद के नाटकों का शाखीय अध्ययन---डा०जगन्नाथ 
ग्रसाद शर्मा । की 








( शए२ ) 


अपने नाटकीय-विधान में भी प्रसाद को सवतोमुखी 
समौलिकता दिखाई देती है । एक ओर तो उनके नाटकों में प्राचीन 


भारतीय नाट्य शासत्र के समस्त अंगों का परिपाक हुआ है,' 
ओर दूसरी ओर उन्होंने पश्चिमी सिद्धान्तों का समावेश भी 


अपने नाटकों में दिखाया है| 


प्रस्तावना ओर वर्जित विषय दिखाने वाले गर्भाकों, प्रवेशकों 
ओर विष्कम्मझों को उन्‍होंने सदा के लिए विदा दे दी | उनके 
प्रौढ़ नाटकों का आरंभ उधी दृश्य से होने लगता है जहाँ 


उसकी आवश्यकता होती है | उनके नाटक का प्रथम अंक 
भावी समस्याओं और घटनाओं की सारी परिस्थितियों के. 
संकेत दे देता है । इन्हीं मूल घटनाओं से कथा-वस्तु का निरंतर 
विकास दिखाया जाता है। पात्रों के चरित्र की स्पष्टता भी तभी 


लक्षित होती है। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते सारे चित्र अंकित 
होकर समाप्त हो जाते हैं और हमारी कुतूहलता और औत्सुक्य 


की समाप्ति हो जाती है | द द क्‍ 
एतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसाद जी की सीमाएँ कुछ 
संकुचित हो गई हैं। यद्यपि नाटक इतिहास नहीं होता परन्तु 


फिर भी किसी नाटक-लेखक को यह अधिकार नहीं रहता कि वह 


घटनाओं की सत्यता में परिवर्तन कर सके | प्रसाद जी छी स्थिति 


इस दृष्टि से ओर भी कठिन थी। उनकी घटनाओं के संबंध- 


१, अखाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन--डा० जगजन्ञाथ प्रसाद शर्मा । 











































































( र४३ ) 

निर्वाद की अनेक सूल्म कड़ियाँ उन्हें प्राप्त नहीं थीं। ऐसे स्थानों 
पर उन्होंने अपनी कल्पना की सजीवता से नाटक कोंडऔर भी 
अधिक रुचिकर बना लिया है। स्त्री पात्रों के सन्निवेश से यह कार्य 
अधिकांश में सफल हो सका है। चन्द्रगुप्त की मालबिका और 
अलका, स्कन्दगुप्त की देवसेना ओर विजया, तथा ध्रुवस्वामिनी 
की कोमा और तत्संबंधी घटनाओं के अभाव में प्रसाद जी के. 
ये नाटक कोरा इतिहासमात्र ही रहते । 

अपने चरित्रों के विकास तक में उन्होंने एक ही सूत्र रखा है | 
कोई भी पात्र अपने संस्कारों ओर जातिगत व्यवहारों से परे 
नहीं जा पाता । यदि जाना भी चाहता हे तो परिस्थितियाँ ऐसी 
उत्पन्न हो जाती हैं कि अपनी जैसी करने में वह असमथ होता 
है ।ग्रास्तीक बड़ी उत्कंठा से अपनी बहिन मणिमाला से पूछता है:. 
“क्यों मणि, यह सब क्या है ? इसका कुछ तात्ग्य भी है, या 
केवल कुहुक है ? इन मांस पिंडों में क्‍यों इतना आकषण हे; 
ओर कहीं-कहीं क्‍यों ठीक इसके विपरीत है ? जिसको स्नेह 
कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको वात्सल्य कहते हैं, वह 





. क्‍यों कभी-कभी चुम्बक के समान उसके साथ के लिए दौड़ पड़ता 


है जिसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं ? और जहाँ उसका. 


. डउनड्व हू वहाँ से क्‍यों कोई संपक नहीं रखता ?” आस्तीक के. 


ये वाक्य किसी छायावादी कवि की आत्म-जिज्ञासा मात्र ही _ 
नहीं हैं। 'नागयज्ञ' का शान्ति-स्थापन इसी आस्तीक के द्वारा 
होता है जो जन्मेजय से अपने पिता की म्॒त्यु के प्रायश्चित्त- 


































; हर 


( २४४ ) 


सखरूप तक्षक का प्राणदान माँगता है। चाणक्य भी अपनी 
'समस्त कूटनीति के पश्चात्‌ ब्राह्मवृत्ति को ही धारण कर संतोष 


प्राप्त करता है। अपने संस्कारों से उसे कुछ दिनों के लिए 
अवकाश मात्र मिल्न जाता है परन्तु अन्त द्वोता है वहीं जहाँ 
पअत्येक ब्राह्मण का होना चाहिए। अजात और विरुद्धक धम- 
संक्रान्तियों के कारण अपने पिता का विरोध करते हैं परन्तु 


अन्त में मनुष्यता ही की विजय होतो है, उद्ण्डता की नहीं । 


इन दोनों पात्रों में ककोरता का पर्यवसान कोमलता में हो जाना 
अवश्य एक अपवाद है। स्कन्द्गुप्त जिस कतंव्य-परायणता 
और दार्शनिक उदासीनता से कहता है, अधिकार-सुख कितना 
मादक और सारहीन है...........उ'ह ! जो कुछ हो, हम तो 
साम्राज्य के एक सैनिक हैं, उसका वही संस्कार अन्त में अपने 
छोटे भाई को सुखपूबंक राज्याधिकार देने में सहायक होता है | 
गुप्तवंशोय चन्द्रगुप्त के मन में अपने वंश को मयोदां का विचार 
उसे शकराज की म॒त्यु की ग्रे रणा देता हे और उसी कारण गुप्त- 
कुल को स्थित रखने की वजह से वह सिंहासनारूढ होता है 
अन्यथा केवल मात्र सैनिक रहकर भी वह रामगुप्त के राज्य की. 
रक्षा कर सकता था । रा क्‍ 

अंक और दृश्य विभाजन में प्रसाद ने कोई एक ही शैली 
का अनुकरण नहीं किया है। राज्यश्री में चार अंक हैं परन्तु 
प्रत्येक अंक के दृश्य परिवतन में उन्होंने 'दृश्य” का प्रयोग न कर 
केवल संख्या अंकों का श्रयोग किया है। विशाख और चन्द्रगुप्त . 










( २४४ ) 
में भी उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया है। संभवत: इसका 
कारण यही है कि विभिन्न दृश्यों के होते हुए भी वह एक अंक 
की कथा-वस्तु का विकास केवल अंक द्वारा ही सूचित करना 
चाहते थे। 
नाग यज्ञ, अजातशत्र ओर कामना में उन्होंने अंक और 
दृश्य विभाजन वाली अणाली को अपनाया है। स्कन्दणुप्त में 
उन्होंने कोई संख्या अंक भी. नहीं लिखा | अंक में जहाँ कहीं 
दृश्यान्तर आवश्यक समझा है वहाँ 'पट-परिवतेन या “पटाक्षेप? 
का प्रयोग कर दिया है जो दृश्य-परिवतेन का संकेत है| घुब- 
स्वामिनी में अंकों के अतिरिक्त और कुछ हे ही नहीं । कथानक 
का विकास ही इस ग्रकार किया है कि प्रत्येक अंक में वह संपूर्ण 
होती चलती है । 'एकघेट' में यह भी आवश्यक नहीं रह गया 
क्योंकि वह एकांकी नाटक है और साण काये व्यापार एक ही 
बैठक में समाप्त हो जाता है। 
अतएव इस अंक ओर दृश्य-विभाजन की समस्या पर प्रसाद 
 अनिश्चित हैं । उनकी इस अनिश्चितता का कोई प्रभाव उनके 
_ समकालीन या परवर्ती नाटककारों पर नहीं पड़ा । है 
...._ संवाद और पात्रों द्वारा वस्त-निर्देशन (0०॥ए०:७) में प्रसाद 
ले एक नूतनता ला दी । भारतेन्दु काल के संवादों का तक, भी 
इनके संवादों में बना रहा और साथ ही साथ उनमें भावुकता की ._ 
. भी छाप लग गई । प्रसाद ने इस सम्बन्ध में 'स्वगतः और सूच्य! 
. दोनों शैलियों का समुचित उपयोग किया है। कहीं-कहीं पर उनके 






























रा ( खए६ )..“. 


पाजों के अनावश्यक भावुक भाषण बड़े अस्वाभाविक एवं 
अरुचिकर हो गए हैं. परन्तु यह त्रुटि कुछ सीमा तक क्षम्य हो... 
सऊती है । प्रसाद का हृदय भावुक कवि का हृदय था अतएव यदि 


किसी स्थल पर वह अपने नाटककार रूप में कवि का आधिक्य 


तो कोई आश्चये की बात नहीं । हाँ, जहाँ पर ऐसे संभा- 
पण कार्य-गति-प्रे रक्त न होकर अवरोधक बन गए हैं वहाँ उनकी 
टयकला में यह दोष माना ही जायगा। स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप् 
और ध्रव-स्वामिनी संवाद की दृष्टि से उनके उत्कृष्ट नाटक हैं । 
वाह्य परिस्थितियों से टक्कर लेते हुए पात्रों के अन्तहन्द्द का चित्रां- 
कन इन संवादों द्वारा बहुत ही सुन्दरता और धारावाहिकता के 
साथ हुआ है। द क्‍ का 
अपनी चरित्र-चित्रण कला में प्रसाद जी ने एक नई प्रणाली... 
क्रा उपयोग किया है। प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के. क्‍ 
साथ-साथ एक ऐसा भी मनुष्य है जो विषमता मैं समता लाने 
का उद्योग करता रहता है। संस्कारों में परिवतन, अधर्म पर धम 
की विजय, कठोरता पर कोमलता का अभत्व और विरोधी के 
प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करना उसका प्रधान काय है। 
कभी-कभी तो यह काम किसी साधु महात्मा से लिया गया हूँ 
दिवाकर मित्र, प्रेमानन्द, व्यास, गौतम और मिहिरिदेव 
आदि और कभी कभी ख्त्रियों ने गिरते हुए पात्र को तंभाला है 
अपनी खी जन्य इच्छाओं का त्याग करके । अलका, सालावका 


और देवसेना ऐसी ही सन्नारियाँ हैं। यह प्रसाद की कुशलता 





क्‍ ( २४७ ) 
है कि इनके सम्पक में रखकर अपने पात्रों को बह ऐसी स्थिति 
तक गिरने ही नहीं देते जहाँ से व ऊपर उठ न सकें | इन व्य- 
क्तियों को लाकर गसाद ने देश ओर काज्ञ तत्त्व को भी रक्षा 
कर ली है और मानवता का आदेश भी सुरक्षित रख लिया हे । 

प्रसाद की नादय ऋला में आदश एवं यथाथ का समन्वय 
तो है ही परन्तु उसमें एक विशेषता और भी है । वह है सुखान्त 
और दुखान्त के सम्बन्ध में उनकी भावना । 

. असाद की सुखान्त-भावना-- 

जीवन सुख ओर दुख दोनों का सम्मिश्रण हे | नाटक में भी 
दोनों का चित्रण होता है | भारतीय परम्परा नाटक को सुखान्त 
रखने की पक्षपाती है क्योंकि यहाँ की विचारधारा सदेव आदर्श 


से परिप्लावित रही है। सस्क्ृत नाटककारों ने अपनी रचनाओं 


के नायक और नयिकाओं को ऐसे बग में से चुना है जो फल- 
ग्राप्ति के अधिकारी हैं । अतएब नाटक के अन्त में उन्हें फलागम 
के साथ सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है । परन्तु प्रयत्न से 
लेकर फलागम तक कथा-विकास में कहीं दुख की अवतारणा 


... ही नहदो ऐसा नहीं है। पात्रों को अनेक कष्टों और आपत्तियों 
... का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि नियताप्ति अवस्था 


तक भावी परिशणासम अनिश्चित ही रहता है । अतणब जीवन की 
ओर असफलता आशा ओर निराशा का संघर्ष उसमें 
. विद्यमान रहता है। संस्कृत के ये नाटककार अपने कथानक को 

इस ग्रकार रखते थे कि दुख की अवस्था का अन्त फल्नाग़म से 
. १७ बा 
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पहले ही हो जाता है । यही कारण है संस्क्रत का प्रत्येक नाटक 
खुखान्त है, उसमें पाश्चात्य श्रर्थी दुखान्त नाटक का नितान्त 
अभाव है | अंगरेजी साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में उन दुखान्त 
नाटकों की परिपाटी भी चल निकली थी जिनमें नायक या 
नायिका अथवा दोनों ही झत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका यह 
अन्त जीवन संग्राम और संघर्ष का परिणाम होता है | अतणव 
अंगरेजी धारणा दुखान्त नाटक के सम्बन्ध में यही है कि नाटक 
के पात्रों का अन्त सत्यु अथवा कठोर असफलता में हो । 
. ग्रसाद ने इस दुखान्त भावना को बिलकुल बदल कर उसमें 
दाशनिकता की पुट दे दी । उन्होंने कतव्य को सर्वोपरि मान कर 
आत्म-संतोष को उसका परिणाम' माना । जब तक अपने अपने 
कतंव्य-पालन के द्वारा व्यक्ति संतोष और शान्ति प्राप्त करता है. 
तब तक वह शान्ति सुख की द्योतक है दुख की नहीं चाहे यह 
शान्ति प्राणरक्षा में प्राप्त हो श्रथवा मृत्यु में। उनकी दृष्टि में 
आत्मा का असंतोष ही सब से बड़ा दुख है और वही दुखाम्त 
विभीषिका का सूचक है । इस दुख का कारण प्रसाद जी मनुष्य 
के अपने काय ही मानते हैं क्योंकि संसार की सृष्टि विषमता के 
लिए नहीं हुईं | विभिन्‍नता में एकता सृष्टि का मूलमंत्र है, प्राणी 
मात्र में समता और प्रत्येक के प्रति सहानुभूति एवं करुणा उसका 
साधारण व्यापार है। प्रकृति के इस नियम में बाधा डालने वाली 
वस्तु मनुष्य की महत्ता क्षा है, दूसरे को दबाकर, उसकी स्वतंत्रता 
का अपहरण कर उस पर अपना अधिकार करने की लालसा 
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( शर४९ ) 
है। अजातशत्रु और स्कन्दगुप्त में सम्राट की छोटी रानियों की 
राजमाता बनने की महत्त्वाकांक्षा है समस्त नाटक की घट- 
नाओं का केन्द्र बन जाती है। नागयज्ञ में यदि काश्यप और 
राजा में विरोध न बढ़ जाता तो इतना उत्पात न होता परन्तु 
झक बार बिषसता उत्पन्न होने से अत्येक पक्ष अपने को बलशाली 
कर दूसरे का विरोध करने के लिए विवश हो गया। काश्मीर के 
राजा नरदेव नाग सरदार सुश्रवा की सम्पत्ति का अपहरण कर 
अशान्ति का बीज बोते हैं। भुवस्वामिनी के साथ रामगुप्त का 
अवांछित और अधामिक व्यवहार ही सारी कथा-वस्तु का 
कारण बनता है। यदि ये कमजोरियाँ न होतीं तो इन नाटकों 
का जन्म न होता ओर न भारतीय इतिहास का वतमान रूप ही 
. रह पाता । । 
.. प्रसाद जी ने अपनी कल्पना और नादय-कुशलता द्वारा ऐसे 
वातावरण की घ्ृष्टि की है जिसमें अपराध करने वाला स्वयं अपने 
- कतंव्याकर्तव्य का ज्ञान आप्त कर पश्चात्ताप करता है और यदि 
: अपने छृत्यों के कारण उसे स॒त्यु का सामना करना पड़वा है तो 
. बह भी बड़े संतोष ओर हष से उसे ग्रहण करता है । उस अवस्था 
... में उसका अवसाद सुख का रूप धारण कर लेता है ओर उसे... 
... असीम अत्म-संतोष की श्राप्ति होती है। नरदेव का अभूतपूव 
स्थाग, विंबसार की मृत्यु, बन्धुल की हत्या पर मलिल्लका की दशा, 
कि भटाके की हत्या, स्कन्द का राज-त्याग, चाणक्य का वन-गसन 
. और रामगुप्त की मृत्यु आदि सभी असंग ञ्ञो नाठकों को हि 





असल 
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अन्यया दुखान्तरूप दे सकते थे इसी प्रकार की सुखान्त भावना... 
पर अवलंबित हैं । ्् 

प्रसाद की इस सुखान्त भावना में आत्म-शोध और सत्य की रू. 
खोज की दार्शनिकता छिपी है अतएव इस नवीनता का सोंदय 
केवल उन्हीं को अनुभव हो सकता है जो सांसारिक स्तर से उठ 
कर आत्मिक स्तर पर पहुँच जाते हैं। मानवी भावों और आदर्शों.. | 
में इस उदात्तवृत्ति का सूजन प्रसाद की अनुपसता और विश्व- 
कल्याण के अति उनकी विशाल-हृदयता कीसूचना है।ओर | 
हिन्दी नाटकों के लिए तो यह एक अनुपम देन है ही । 5 
प्रसाद के गीत-- हा | 
प्रसाद के गीतिकाव्य ने उनकी नाव्यकला में और अधिक... | 
सुन्दरता की श्रीवृद्धि की है। उनके गीत केवल कल्पना-पसूत 
नहीं हैं। वे मानवी भावनाओं की अनुभूति हैं जिन्होंने परि-..... 
स्थिति विशेष में उन्हें गाने वाले पात्र के चरित्र के उद्घाटन में भी... 
सहायता दी क्‍ द का, 
विशाख के पहले ही गीत को देखिए । पता चलता है गुदकुल्ल | 
से निकला हुआ नया स्नातक, संसार की कठोर वास्तविकता से. 
अनभिज्ञ मनुष्य, की विचारधारा किस ओर बहती है । शैशव का. 





कं 


अभाव उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। उसे उस समय की याद | 

तती है जब कल्पना की कोयल आनन्द में मस्त हो मंगलमय 
गीत गाती | परन्तु आज जब वह कम को कठोर भूमि पर 
ब्रों के सामने काले अन्धकार का एक पर्दा 














.. ( २६१ ) 

पड़ जाता है।यह गीत विशाख के मन में उत्पन्न होने वाले 
भावों का स्पष्ट पृष्ठ हैं जो उसके जीवन इतिहास को लाकर । 
हमारे सामने खोल देता है । था 
पद्मावती का गीत । 5 
धनिदंय उगली ! अरी ठहर जा, 
पत्त मर अनुकम्पा से सर जा 
यह सूछित मूछना आह सी क्‍ 
निकलेगी निस्सार ! द व 
डसकी असहाय परिस्थिति का कितना व्यंजक है। जिस क्‍ 
व्यक्ति के ऊपर चारों ओर से प्रहार पर प्रह्मर हो रहे हें उसके 
पीड़ित हृदय को सन्त्वना देने वाली वस्तु और कौन सी है| 
जिसका पति ही उसके विपरीत हो गया उसका तो संसार ही 
लुट गया । प्यावती के उसी अवसाद-पू् एकाकी नीरब 
हृदय की वेदना इस गीत में साकार हो उठी हे | कितनी उदारता ॥॒ 
है उस में जब वह अपनी पीड़ा को दूसरों के सासने नहीं 
प्रगट होने देना चाहती । उसे डर है कहीं उसकी उ गलियाँ 

उ्विजनोचित लज्जा को व्यक्त न कर द 
निजन गोधूलि” वाला श्यामा का गीत भी कितना मनोहर 
और परिस्थिति-उपयोगी है। श्यामा और शैलेन्द्र की प्रणय- 
. क्रथा उसमें सभकती हुई ज्वाला के समान चमक रही है। 
* समस्त गीत को पढ़कर दोनों के प्रणय का इतिहास आँखों द 

के सामने आ जाता है । जीवन की महत्वाकांज्षा में अफसल होने 


|. 





























( रेदर ) 


वाली श्यामा के हृदय में अन्तहवन्द्र की जो आँधी चल रही है 
उसकी उसी करुणा-पूरित विवशता इस गीत में शब्द-बद्ध हे 
श्यापा एक्रान्त आधिपत्य की इच्छुक है परन्तु वह उसे मिलता 
नहीं। कैसी है विधि की विडम्बना 
देवसेना के गीत तो नारी-हृदय का सचित्र इतिहास हैं। 
एक ओर उनमें प्र म का रंग है, पुरुष के गुणों पर रीकरुर उस 
5 पर अधिकार कर अपना स्ेस्व निछावर करने की अभिलाषा 
है और दूसरी ओर कतंव्य का पालन करते हुए त्याग का 
मूर्तिमान अंकन है । एक उसके जीवन का पूर्बाध हे और दूसरा 
उत्तराध । 
४ भरा नेनों में मन में रूप। 
किसी छलिया का अमूल अनूप ।! 
* देवसेना के ये शब्द उस व्यक्ति के प्रति उसके श्राकषण 
के के सूचक हैं जो उसके भाई की सहायता के लिए और उसके 
.... देश की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आया है, जो वीर है 





.'.... और समस्त गुणों से सम्पन्न है । फिर भला प्रथम दश न पर 
का ही हृदय आकर्षित क्‍यों न हो? परन्तु उसके और कुमार 
स्कन्द के प्रणशय के बीच में एक नई बाधा उपस्थित 
हो जाती है | वह है विजया |प्रम का ख्रोत प्रवाह थोड़ा 
रे .. कुंठित हो जाता है । देवसेना सोचती हो विजया स्कन्द से 
... प्रेम करती है। ऐसी अवस्था में किसी नारी को उसके प्रेम * 
के वंचित करना उचित नहीं । बस यहीं से उसका त्याग आरंभ 


ई 





बांओ 








( २६३ ) 


होता है । एक बार उसका हृदय पुकार मचाता है परन्तु देव- 
सेना उसे मनाने का सतत ग्रयत्न करतीं है । 

« आह ! वेदना मिली विदाई 

मैंने अभ्रम-वश जीवन संचित 

मधुकारियों की भीख लुटाई । 


के का की 


विश्व ! न सेभलेगी यह मुझसे 
इसने पन की लाज गंबाई।7 
यह गीत केवल गीत मात्र नहीं हे | यह देवसेना की आत्म- 
कहानी है| प्रसाद के अतिरिक्त कौन इस प्रकार कागज़ पर दिल 
निकाल कर रखने की क्षमता रखता था। 
चन्द्रगुप्त नाटक में सुवासिनी के गीत ओर धुवस्वरामिनी 
में मन्दाकिनी के गीत भी ऐसे ही हैं जो इन ख्लरियों की आन्तरिक 
स्थिति के द्योतक हैं | अपने कुछ गीतों में प्रसाद ने ग्रेम और 


. सौंदय के बड़े सजीव वर्णन किए हैं | 


तुम कनक किरण के श्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हों क्‍यों? 
नत मस्तक : गयव॑ वहन करते 
यौवन के घन, रस कन ढरते 


हे लाज भरे सॉदय ! बता दो मोन बने रहते हो क्‍यों? 


'उन-रवेरनकबनर4- 35-७३ उन लरकतन नल“ 





















भावुकता तथा दर्शनिकतापूर्ण संवादों से उन्होंने जिस नूतन सूष्टि... 
का निर्माण किया है वह हिन्दी साहित्य के गौरव की वस्तु है। 

....._ यह तो केवल एक देविक घटना ही है कि नाटकों का श्री... 
| गणेश करने वाले भारतेन्दु और उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने. 





( *६५४ ) 


स॒ुवासिनी के उपरोक्त गीत में सोंदय और यौवन के तंकेत 
का कितना भावपूर वर्णन है ! 
प्रसाद के गीतों की विशेषता यही है कि बे शुद्ध काव्य भी 
हैं और परिस्थिति-विशेष का उद्घाटन करने वाले भावष-चित्र 
भी । उन द्वारा गद्य-संभाषण सुनते सुनते दर्शकों और पाठकों 
की एकरसता भी भंग हो जाती है और वस्तु-विन्यास एवं 
चरित्र भी स्पष्ट हो जाता है। वे संगीत के भी रक्षक हैं और 
मनोरंजकता के प्रचारक भी | उनमें मानवी प्रेम भी है और 
इंश तथा देश-प्र म भी । प्रसाद के पूववर्ती नाटककारों में गीति- 
काव्य की ये विशेषतायें और नाटक में उनकी उपयोगिता इस 
सीमा तक नहीं पहुँची । प्रसाद के गीतों ने नाटकों को वास्तविक 
“टृश्य-कांव्य” का रूप दे दिया है । क्‍ 
. प्रसाद के नाटक हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। 
उन्होंने ऐतिहासिक, सांकेतिक और समस्या-परम्पराओं को... 
अपनाया है । यद्यपि ऐतिहासिक परम्परा की उनमें प्रधावता है... 
परन्तु अन्य दोनों के प्रतिनिधि कामना? और एक घटा मी... 
किसी प्रकार हेय नहीं हैं । अपनी नवीन विस्तु-विन्यासन्‍-योजना,.... 
शैली, भाषा-सोष्ठव, गीति-सामंजस्य और उदात्त भावनाओं एवं... 


है 


| 
है ।' ९ 
| 
कं 


कक आटक पायल 
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( २६४ ) 
वाले प्रसाद दोनों भगवान शंकर की चगरी काशी के अधिवासी 


थे । 
. _असाद का समकालीन नाटकसाहित्य--ः 


प्रसाद से पूव जो नाटकों के दोनों रूप और शाखायें पति- 


_शाखायें चलीं आ रही थी उनमें केवल थोड़ा सा परिवतेन संख्या 
या मात्रा की दृष्टि से हो गया अन्यथा साहित्यिक नाटकों की 
परम्परायें पवरूपानुसार चलती रहीं। रंगमंचीय नाटकों का 
. बर्णन पाँचवें अध्याय में विस्तार से कर ही दिया गया है। 

यह आश्चय की बात हे कि प्रसाद की रचनाओं का व्यापक 
प्रभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता । कम से कम ऐतिहासिक 
सांटक-घारा पर तो यह स्पष्ट पड़ना ही चाहिए था। संभव हे 
इसके दो कारण हों । ग्रतताद का व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि 
उसने दूसरों के व्यक्तित्व को अपने अन्दर छिपा लिया था | जिस 
प्रकार सूर और तुलसी की रचनाओं के पश्चान्‌ उनके प्रतिपादित 
विषयों पर लिखे गए अन्य ग्रथों पर विशेष ध्यान नहीं जाता 
ठीक उसी प्रकार प्रसाद की रचनाओं के पश्चात्‌ ऐतिहासिक 


नाटकों को पढ़ने की रुचि नहीं होती। अन्य लेखकों में उस 
सब! का अभाव है जो प्रसाद जी की रचनाओं में मरा पड़ा है । 


दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रसाद के अतिरिक्त हिन्दी 


लेखकों में इतना अध्यनन और मननशील लेखक नहीं हुआ जो क्‍ | 


अपने उद्योग से इस बुद्धिवादी युग में शिक्षित समुदाय के सामने 
. कोई नवीन वस्तु रखता । यों तो देश की आर्थिक और राजनीतिक 








है 


छ 
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_परिस्थितियाँ भी किसी अंश तक जनता को अपने में ही व्यक्त 
रखने के कारण इस अभाव के कारणों में गिनाई जा सकती हैं 
परन्तु यह कोई बलशाली तक नहीं है। साहित्य का सृजन 
'स्थितियों के विपरीत भी हुआ है| प्रसाद के युग में उनके सम- 
कालीन लेखकों ने जो साहित्य सृष्टि की वह अधिकतर रंगमंचीय 
साहित्य था। 
दे साहित्यिक नाटकों की परम्परा में निम्नलिखित परिवतन 
। ओर परिवर्धन हुए : 
रामचरित धारा प्रायः नहीं के बराबर रही। इसके अन्‍न्त- 
|... गंत केवन्न दो नाठकों का उल्लेख किया जा सकता है-दुर्गाइतच 
हू पांडे कृत राम नाटक (१९२४) और कुंदनलाल शाह का रामलीला... 
| नाटक (१९२७)। रामनाटक की रचना साहित्यिक दृष्टि सेन... 
होकर काय-व्यापार की दृष्टि से हुईं है। लेखक ने समस्त 
घटनाओं का श्रभिनय २१५ दिनों में पूरा किया हे। प्रत्येक दिन । 
के अन्तगंत उन्होंने कुछ दृश्य निर्धारित कर दिए हैं, जैसे प्रथम 
दिन में १८ दृश्य है और दूसरे दिन में ८ दृश्य । प्रत्येक दृश्य 
एक छोटी सी घटना है । पान्न अधिकतर कविता में घात करते 
हैं और कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग हो जाता है । 
वास्तव में यह नाटक राम-लीला ही की दृष्टि से लिखा 
. गया है। साहित्यिक नाटक तत्त्व इसमें नहीं रखे गए । 
....._ शाह जी का नाटक भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है। उसमें काय- 
.. व्यापार अंकों में विभाजित है | अन्य लक्षण दोनों में एक से हैं। 
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... नाटक है । 









क्‍ ४ ६७ ॥) 
प॑० ललिता प्रसाद त्िवेदी 'ललित/--रसिक-समाज कानपुर 
ति--का सुमति मनरंजन नाटक! भी उपरोक्त 


के भूतपूव.ं सभापति 
दोनों नाटक जैसी रचना है। कानपुर की ओर जो रामलीला 


होती है उसका मूल आधार यंही नाटक है। क्‍ 
कृष्णु-धारा में केवल एक ही नाटक उल्लेखनीय है । वह है| 
हरि प्रसाद “वियोगीहरि' लिखित छुद्ययोगिनी (१९२३) । भगवान 
कष्ण की छद्यलीला वाली कथा के आधार पर इसकी रचना हुई 
है। इसमें नाटक के सब गुण है परन्तु कविता की अधिकता और 
: क्रार्य-व्यापार की कुमी है. जिसके कारण यह अक्ति-सावना का 
अच्छा पठनीय दृश्य-काव्य मात्र रह गया है' जयपुर निवासी 
मथुरादास का रुक्मिणी परिणय (१९१७) बहुत ही साधारण 
अन्य पौराणिक आख्यान धारा में निम्न लिखित नाटक 
लिखे गए :--+ - -. | द द 
मैथिलीशरण गुप्त कृत तिलोत्तमा ( १९१६ ) ओर चन्द्रहास 
(१९१६) तथा' अनधघ (१९२५), विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशिक 
करत भीष्म ( १९१८ ), शिवनंदन मिश्र कृत उप्ा ( १९१८ )५ 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त कृत अज्ञात-वास ( ११९१), बद्रीनाथ भट्ट 
का बेन-चरित्र ६५ १९६१ ), मिश्रबंघुओं का पूर्व-भारत (१९२२) 
और उत्तर-भारत (१९२३), सुदर्शन कृत अजंना (१९२२), हरद्वार- 
. प्रसाद जालान ऊत क्र बेन ( १९२४ ); बलदेव श्रसाद सिश्र 
. कृत असत्य-संकल्प ( १९२४) और वासना-वैसव ( १९२५ ) 











( शद्षू८ ) 


गोविदवल्लभ पंत कत वरमाला ( १९२४ ), जगन्नाथ शरण 
का कुरुक्षेत्र ( १९२८ ), गोपाल दामोदर तामस्कर कत दल्वीप 
( १९२९ ) एवं कामता प्रसाद गुरु कृत सुदर्शन ( १९३१ ) । 
उपरोक्त नाटक-लेखकों में पं० बद्रीनाथ भट्ट. सुदर्शान और 
गोविदवल्लभ पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं । 
मैथिल्लीशरण की तिलोत्तमा पौराणिक आख्यान को लेकर 


लिखी गई है । बलशाली सुंद और उपसुंद दानवों से जब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश में संलग्न हुए। सदा की. 
आँति ब्रह्मा जी उनके सहायक बने। तिलोत्तमा नामऋ अप्सरा 


की सृष्टि हुई | इस अद्भुत सुन्दरी को देखकर, जिसका तिल तिल 
अंश सोौंदय का आगार था, दोनों दानव उससे विवाह प्रस्ताव 


करने लगे । इसी अवसर पर तिलोत्तमा ने कहा जो उन में से 


अधिक बलशाली होगा उसी से वह विवाह सम्बन्ध कर 
लेगी दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गब में एक दूसरे पर 
आघात कर सृत्यु को प्राप्त हुए | देवताओं का काम बन गया । 
इस्त नाटक में कार्य-व्यापार में बड़ी शिथिलता है जिसके कारण 

क्र नाटक ने रह कर एक नाटकीय कवेता मात्र रह गया हैं । 


इस दृष्टि से यह हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है। 


नाटक का विधान प्राचीन संस्कृत परम्परा के अनुगत है। 


अनघ एक भाव-साख्य है और प्रसाद के करुणालय बाली 


परम्परा का चोतक है। 
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हास में भक्त वालक चन्द्रह्यस का चित्र है। नाटक में 
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६ २६९ ) 
गांधीवाद की पूरे पुट है। नाटकीय दृष्टि से चन्द्रहास की पत्नी 
विषया और उसकी भाभी का परस्पर व्यंग्य बहुत सुन्दर है । 
बद्रीनाथ भट्ट [के नाटक में बेन के ऋर चरित्र का वर्णन हे । 
इसके विषय में चौथे अध्याय में लिखा ही जा चुका है। सुदश न 
की अंजना और गोविदवल्लभ पंत की वरमाज्ा इस धारा के. 
बहुत उत्कष्ट नाटक हैं । 
सुदश न की अंजना सब हृष्टि के सफल नाटक है । इसमें 
पति-परायणा अंजना और पवन के प्रेम की कथा है। पौराणिक 
आख्यानों में इस कथा की बड़ी असिद्धि है । जैन ग्रन्थों तक में 
अंजना का चरित्र वर्णित है | अंजना महेंद्रपुर के राजा महेन्द्र- 
राय की पुत्री है। उसकी माता का नाम हृदय-सन्दरी हे । 
पवन राजा ग्रह्माद विद्याधर का पुत्र है। उसकी माता का नाम 
केतुमती है । अंजना के साथ पवन के विवाह दी बात होती है 
.. और अन्त में वह हो भी जाता है परन्तु विवाह से पहल्ले पबन 
की अंजना को देखने की इच्छा और इसी प्रसंग में अ्जंना वी 
 वाटिका में उसकी संखी का एक व्यंग्य पवन को १२ बरस तक 
अंजना का मुख न देखने की गतिज्ञा के लिए बाध्य करता है। 
१२ बरस के पश्चात्‌ एक बार रावण और वरुण के युद्ध में उसे 
.. वरुण की सहायता के लिए जाना पड़ता है। अपने सखा 
... अहसित के कहने से जाने से पहले वह दो दिन छिपकर अंजना 
.. के पाल रहता है और हलुमान के जन्म का कारण बनता हे । 
हे. केतुमती अपनी पुत्र-वधू पर पाप का कलंक लगा कर घर से 





























































( २७० ) 


निकाल देती है और यही हाल उसका अपनी माँ के घर होता 
 है। अपनी सखी वसंतमाला के साथ बह बन की राह लेती 
'है। वहीं हनुमान का जन्म होता है। अन्त में सब कुछ स्पष्ट 
हो जाता है ओर संकट की अवस्था संयोग में परिणत होकर 
सुख का कारण बनती है । 
ल्लेखक ने अपने वस्तु-विन्यास को बड़ा जटिल बना दिया 
है । उसमें एक पेंच के अन्दर दूसरा पेंच दिखाई देता है जिसके 
कारण वस्तु का अनावश्यक विस्तार हो गया है। कहीं कहीं 


भावुकता की भी गहरी छाप संवादों पर लगी हुई है। लंबे 


भाषणों को छोटा कर नाटक अभिनय ओर साहित्य दोनों दृष्टि 
-से सुदर्शन जी की सफल रचना हे । 


गोबिंदवल्लभ पंत की वरमाला भी एक सुन्दर रचना हैं। | 
-भूमंडल के राजा करंधम का उुत्र अनीक्तित विदिशा की राज- 


कुमारी वैशालिनी से पहले अं मं करता है और उसका प्रतिदान 


पाने की अभिलाषा से एक दिन छिपक्रर राज कुमारी के. उपवन 


में पहुँच जाता है। उससे प्रेम काते हुए भी राजकुमारी 


श्रनीज्षित के इस व्यवहार पर रुष्ट होती है ओर उसके प्र्म का 
केवल ति(स्कार ही नहीं करती वरन उस से कह देती है--'प्रेमः 


.. करती हूँ; लेकिन तुम से नहीं, तुम्हारी बूणा से । इस अपसान 
से विचलित हो अगले दिन वैशालिनी के स्वयंवर समय 


.. अनीक्षित अपने बाहुबल से उसका अपहरण करता है। स्वयंवर 
. की बस्माला' वैशालिनी के हाथ ही में रह जाती है। माग में फिर 


हु ; 
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( २७१ ) ह 
, दोनों का तक-वितक अनुनय-विनय होती है परन्तु वैशालिनी हा 
अपने प्रण पर दृढ़ रहती है । इसी बींच में अनीज्षित जल लेने... 
नदी के किनारे जाता हे ग्राह उसे निगलने दोड़ता है| वेशालिनी 
यह देखकर अनीकज्षित के धनुष पर एक बाण रखकर ग्राह की 
हत्या कर उप्तकी रक्षा करती है। अनीक्षित को पीछा करते- 
करते राजा विशाल ( वैशालिनी के पिता ) वहाँ पहुँचते हैं। अनी- 
ज्षित क्षत-विक्षत होकर बंदी बनाया जाता है और दोनों विदिशा 
. नगरी में ले जाये जाते हैं। वैशालिनी की सेवा-शुश्रुषा से: अनी- 
ज्षित स्वास्थ्य-लाभ करता है; उसके पिता विदिशा पर आक्रमण 
करंते हैं परन्तु सच्ची वात का पता चलने पर दोनों की इच्छा 
होती हे अनीज्षित और वैशालिनी के विवाह-संबंध की | अब 
 वेशालिनी चाहती है तो अनीक्षित उससे प्रम नहीं करता । | 
वेशालिनी अनेक कष्ट सहन कर तपस्या ऋरती हैं। एक बार | 
अब अनीक्षित अनज्ञाने एक बन में वैशालिनी की रक्षा करता । 
है। इस वार वैशालिनी की प्राथना सफल होती है और दोनों | 
प्रेम-बंधन में बँधते हैँ । उसी समय मुरम्काई हुई वरमाला” जो या 
. ओेशालिनी हर समय अपने साथ रखती थी अनीज्षित के हृदय "मन क्‍ 
को ध्ुसज्जित करती है। यही वरमाला है । उडी 
... पंत जी का वस्तु-विन्यास सीधा और सरल हैं| आख्यान | 
में रोमान्स की छाया अधिक है परन्तु वातांलाप बड़ा उपयुक्त 
ओर सतेज है। भावुकता की छाप होने से वरसाला नाटक 
असाद के नाठकों से बहुत मेल खाता है। 








... ( २४२ ) 

सिश्रबंधुओं के पूब-भारत में महाभारत की आदि पव से 
लेकर विराट पव तक ( उत्तरा-विवाह तक / की कथा आगई है। 
कहीं-कहीं कथानक के विकास में कल्पना का प्रयोग भी हुआ 
है जो आवश्यक हे। कविता की भाषा ब्रज़माया हे। नाग- 
रिकों की भाषा में कहीं-कहीं पूरवी बोली के समावेश से 
अधिक रोचकंता आगई हे। उत्तर-भारत में विराट पव॒ 
के पश्चात्‌ की कथा है। दानों नाटक मध्यम श्रेणी के 
नाठक हैं । 

बलदेव प्रसाद जा के नाटकों में कार्य-व्यापार की कमी तो 
हैँ. ही उनके कथा-संबंध का निवाह भी शिथित्न है। असत्य 
संकल्प में हिरण्यकशिपु और प्रह्मद का कथानक है और 
वासना-बैभव में ययाति के योवन-मोह कीं कथा है । है 

कामता प्रसाद गुरु का सुदर्शव अनेक पहेलियों का विचित्र 
गोरखधंधा है। इसको कथा देवी भागवत के तीसरे स्कंध पर 
अवलम्बित है । कथानक में यथेष्ट परिवतन किया गया है । 

. इस धारा के नाठकों के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट अतीत होता 
है कि लेखक अपने कथानक के लिए पोराणिक आख्यान मात्र 
ले लेते हैं । उनके पात्रों ओर कुछ घटनाओं का रूप तो ज्यूं का 
त्यू रहता है परन्तु विषय का प्रतिपादन उन्होंने अपने विचार 
से किया है । इस ग्रतिपादन में देश की लेखक-कालीन राष्ट्रीय 
चेतना का प्रभाव बहुत सी स्पष्ट और गहरा है। वास्तव में 


.... यदि नामांवली को निकाल दिया जाय तो नाटक समस्या-नाटकों 








(कटने कहर ना हतताव वीक रवि लैनिए किला लत भरत पाए 





) 
का रूप घारण कर लें | यह पता भी न चल पाये कि कथानकः 
कहाँ से लिए गए हैं । क्‍ 
. » अतणव पुरातन को नूतन की दृष्टि से देखना इन अधिकांश 
नाटकों का प्रधान लक्ष्य हे । 
ऐतिहासिक थारा में उल्लेखनीय नाटक हैँ-सुदशशन कृत 
दयानंद ( १९१७ ), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १९१८ ), 
बेचन शर्मा उम्र कृत महात्मा ईसा ( १९२२ ); चन्द्रराज भंडारी 
कृत सिद्धाथ कुमार ( १९२२ ) और सम्राट अशोक ( १९२३ ), 
_ पअ्रमचन्द्र कृत कबला ( १९२४ ), बद्रीनाथ भट्ट की दुर्गावती 
( १९२६ ), लक्ष्मीघर वाजपेयी का राजकुमार कुतल ( १९२५८ ), 
जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द का प्रताप-प्रतिज्ञा ( १९२८ ), क्योगी 
हरि कृत ग्रबुद्ध यामुन ( १९२९ ), ऋष्णु कुमार मुख्योपाध्याय 
कृत तुलसीदास ( १९२९ ), उदय शंकर भट्ट कृत चन्द्रगुप्त मौय 
( (९३१ ) ओर विक्रमादित्य ( १९३३ ), गोविददास का हे 
( १९३४ )। ह 
इन नाटकों में दयानंद, मीराबाई, महात्मा इसा और अबुद्ध- 
यामुन संत चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं और इन महात्माओं 
.... की जीवन-घटनाओं, उनके कष्टों और उनकी हढ़ धार्मिक 
..... भावना को व्यक्त करते हैं। अतएव ये चरित्र-प्रधान नाटक हैं। 
| महात्मा ईसा इन में विशेष ध्यान देने योग्य हे। महात्मा ईसा 
की अन्य जीवन घटनाओं के साथ लेखक ने पहले ही दृश्य में 
यह दिखलाया है कि महात्मा इसा सन्‍्यासी के वेश में पुर्य 
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पुरी काशी में प्रवेश करते है और अपने . गुरु विवेकाचाये का 
आश्रम खोजते हैं हे 

. प्रथम अंक के चौथे दृश्य से यह भी पता लगता है कि इंसा 

को अपनी माता।/को छोड़े १२ बष हो गए हैं और वह उसे 
देखने के लिए व्याकुल् है परन्तु जोज़ेफ़ आगर मरियम से यही 
कहते है---'ईसा को हसने धर्म पिता की आज्ञानुधार आयमभूमि 
भारत में भेज दिया है | बारह व हो गए | वह वहाँ पर, इसी 
यज्ञ में बलिदान दिये जाने के लिए शुद्ध किया जा रहा है। मेरा 
पुत्र स्वदेश पर बलिदान चढ़ने के लिए तैय्यार हो रहा है । 
कैसा गौरवभय संवाद है मरियम' ! ज़रा सोचो तो । 

त्मा ईसा भारत में आए ये ओर यहाँ की शिक्षा दीक्षा 
से प्रभावित हुए थे | कुछ लोग इस घटना के सत्य पर विश्वास 
करते हैं। उसी का आधार लेकर उम्रजी ने अपना नाटक लिखा 
है । नाटक में ईसा की मृत्यु के पश्चात्‌ हेरोद की मृत्यु और 
आकाश में अलकज्षित रूप में इसा की मूर्ति दिखाई गई है । 

. यह नाटक साहित्यिक और रंगमंचीय दोनों दृष्टि से सफल 
है। संबंध-निर्वाह और कार्य-व्यापार में अच्छा समन्वय है। 
....._ संवादों में सजीवता है। वीर, करुण और शान्त रस का सफल 
.... अयोग है। देश प्र॒र| बलिदान हो जाने वालीं राष्ट्रीय चेतना . 
का प्रभाव इस पर भी अत्यक्त रूप से दिखाई देता हे | 'स्वाधीन 
. इमारी माता है! तथा है प्राण-प्यारा सुदेश हमारा? एवं 
जग उदार, सृष्टि सार, स्वगंदार-देश ! पुण्यमय स्वदेश !! 























( २७५ ) 


आदि गीत राष्ट्रीय गान के ग्योतक हैं और प्रेम की साला 
हो संसार! तथा 'देखा प्रेममय संसार” उस हिन्दू-सुसलिस एवं 

९ ती गे है हि | 
सवजातीय एकता के ग्रतोक हैं जो उस समय की प्रधान 
चिताधारा थी | 


धसिलिंद! का प्रताप-अतिज्ञा भ॑। इसी स्वदेश-प्र म की भावना 
से सराबोर है। यद्यपि इसमें महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घटनायें 
चित्रित की गई हें--शक्तर्सिह का अआाठ-द्वघष, भासाशाह की 
. स्वामिभक्ति, राजपुरोहित की आत्म-हत्या, हल्दीघाटी का युद्ध 
आदि - परन्तु सब का संदेश वहीं हे--देश की स्वतंत्रता पर 
अलिदान होने की अभिलाषा | 
लेखक की लेखनी में शक्ति है ओर कल्पना में वल्न | बीरता, 
उल्लास, उत्साह और त्याग के अपूब चित्र इस नाटक में अंकित 
हुए हैं। वस्तु-विन्यास का विकास भी बड़ा स्वाभाविक हे। 
तत्कालीन नाटकों में ही नहीं वरन चोटी के हिन्दी नाटकों में 
ग्रताप-प्रतिज्ञा का नाम रखना ही पड़ेगा । 
. ग्रेमचन्द जी का कबंला मुसलिम सभ्यता से सम्बन्ध रखता 


है और उसमें कबला की लड़ाई का चित्रण है। प्र मचन्द जी 


ने उस युद्ध के इतिहास को नाटक-बद्ध अवश्य किया हे परन्तु 


.. उसमें वह नाटककार की दृष्टि से सफल नहीं हुए हैं। उन 


हिन्दुओं के लिए जो हसन-हुसेन की इस लड़ाई : से अवगत 
नहीं थे यह पुस्तक अवश्य उपयोगी है! 


. डदयशंक्र भट्ट के नाटक नाव्यकला की दृष्टि से अधिक 

















( २०६ ) 


रे 


उत्कृष्ट नहीं हैं। उससे पता चलता है कि लेखक की यंह आरं- 
भिके कृर्तिय 





याँ उसके भावी मांग को केवल ग्रशस्त कर रहीं हैं । 

गोविददासत का हष स्थाणीश्वर के राजा शिलादित्य हष की 
जीवन-घटनाओं का नाटक हैं। प्रसाद जी के राज्यश्री के कथा- 
नक को इससे पूंणता मिलेगी | नाटक की दृष्टि से तो यह सुन्दर 
नाटक है ही । , 

प्रस्तुततारा के नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी उंस समय 
की देश-प्र म भावना घे अधिक ओतंप्रोंत है । 

राष्ट्रीय घारा के भी कुछ नाटक इस समय लिंखे गए। 
इनमें उल्लेखनीय हँ--काशीनाथ वर्मा का समय ( १९१७ ), 
प्र ॥चन्द को संग्राम ( १९२२ ), कन्हेया लाल कृत देश-दशा 


( १९२३ ) और लक्ष्मणसिंह कृत गुलामी का नशा ( १९२४ )।. 


इनमें प्रंमच॑ंन्द का संग्राम वास्तव में नाटक न हीते हुए भीं 
अपनी चिताधारी का प्रतिनिधि नाटक है। छिसान, ज़िमीदारं 
और पुलिस के तीनों वर्ग अपने अपने अधिकार का प्रयोग 
करते हुए दिखाये गए हैं। श्रन्त में किसानों की जीत होती हे; 
जिमीदारी को हटाकर सरकार से उनका सीधा संबंध होंता है 
और दरिद्रता के स्थान पर सुख का साम्राज्य छा जाता हैं । 


कांग्रेस के आंदर्श की ब्रतिच्छायां इस नाटंके में प्रस्तुत 


की गई हे । इस धारा के अन्य मोटकं रंगंमंचीय श्रेणी के हैँ 
जिनका उल्लेख पाँचवोें अध्याय में हो चुका है। 
संमैस्था-नोटंक धार की प्रमुख रचनायें हैं--गोपाल दामो 
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. हैं परन्तु उनमें किसी में क्मेयोग का वर्णन है, किसी में गुंडों 
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( २७७ ) 


दर तामस्कर कृत राधा-माघव (१९२२ ), जगन्नाथ प्रसाद 


चतुवंदी कृत मधुर-मिलन ( १९२३ ), छविनाथ पांडे कृत समाज 
( १९२९ क्‍ ), अनंदी प्रसाद श्रीवास्तव कृत अछूत ( १९३० ), 
जयगोपाल कविराज कृत पश्चिसी प्रभाव ( १९३० ), घनानंद 
बहुगुणा का समाज ( १९३० ). लक्ष्मी नारायण मिश्र के सन्‍्यासी 
( १९३१ ), राक्षस का मंदिर ( १९३१ ) और मुक्ति का रहस्य 
( १९३२ ), नरेन्द्र करत नीच ( १९३१ ) आनन्द स्वरूप जी महा- 
राज का संसार चक्र (१ ९३२ ) तथा पमचन्द काग्रम को 
बेदी € १९३३ ) | 

इन लाटकों के विषय वैसे तो नाम से ही प्रतीत हो जाते 


9५५३ 


के 


के हथकंडों की कथा है; कुछ में अछूतोद्धार की समस्या है! 
संसार चक्र में धार्मिक और साम्प्रदायिकता की पुट है।प्र॑स 
की बेदी में एक मध्यम ईसाई परिवार का दृश्य हे । दूसरी 
ओर योगराज नामक पुरुष की अल्पज्ञता और अधिक भोग- 


 लिप्सा के परिणाम-स्वरूप उसकी स्त्री उमा की मृत्यु भी दिखाई 
है! यह नाटिका विवाह की समस्या को लेकर चली है। जेनी 


ईसाई होते हेश योगराज से विवाह करना चाहती है परन्तु 


धर्म बाधक होता हे। उसका एक प्रमी विलियम भी है! 
यद्यपि वह आरंभ में उसीसे प्रेम करता है परन्तु अन्त में उसका 


विवाद जेनी की मात से हो जाता है। समस्या यही है कि प्रेम 


की बेदी पर किस का बलिदान दिया जाय ? एक ओर व्यक्ति-.. 


>्वकाकड, डे 
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( रेपप ) 
गत इच्छासय प्रेस है और दूसरी ओर धर्म का सांसारिक 
वाह्मरूप ! रा 
जेनी कहती है लोगों ने यह तरह तंरह के मत बना कर 


संसार में कितना विष बोया है, कितनी आग लगाई है, कितना 
द्वेष फैलाया है । क्या धरम इसीलिए आया है कि आदमियों की 


अलग अलग टोलियाँ वना कर उनमें भेद भाव भर दे ? ऐसा 
धर्म लुटेरों का हो सकता है, स्वार्थियों का हो सकता है, मू्खों 
ह जे एैं री 

का हो सकता है, इंश्बर का नहीं हो सकता |? 


अन्त में जेनी की माँ. अपनी पुत्री को योगराज से विवाह _ 
करने की आज्ञा सह भाव से देती है और जेनी भी हे का 


अनुभत्र करती है । परन्तु लेखक ने यह नहीं दिखाया कि अन्त 


हुआ क्या ? नाटक के बीच ही में एक तार द्वारा उसने जेनी 
को योगराज की मृत्यु की सूचना दिला दी है। माता की आज्ञा 
. मिल जाने पर अन्त में जेनी ऋहती हें--“'' “खुदा का धर्म 


प्रेम है और में इसी धर्म को स्वीकार करती हूँ, शेष धोखा है । 


आप फ़ौरन मोटर मेंगवाइए'” मैं“ ““मोटर से जाऊँगी। 
सवेरे तक पहुँच जाऊँगी। वहीं प्रभात के शुभ मुहुत में रज्जन- 


से मेरा विवाह होगा, बड़ी धूम धाम के साथ, हवन कुण्ड की 


परिक्रपा करके, श्लोक ओर मन्त्र पढ़कर | मेरे लिए आल्टर 
ओऔर हवन कुण्ड में कोई अन्तर नहीं रहा। मुझे शक्तिदो 


देश्वर | कि आजीवन इस ब्रत को निभा सके 75 ॥ 


प्रेमचन्द जी अपनी इस नाटिका में केवल मात्र आदो- 
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(. २७९ ) 


वादी होकर रह गए हैं उनकी कथा का विकास सुचारु रूप से 


नहीं हो सझ ओर यही कारण है कि उनके पात्रों का चरित्र- 


चित्रण भी अधूरा ही रह गया है। 
लक्ष्मीनारायणु मिश्र के नाटकों का इस धारा में विशेष 
स्थान है। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रुढ़ियों में 
सुधार की आवश्यकता पर भारतेन्दुकाल के अनेक नाटक- 
_कार्रो ने ध्यान दिया है। परन्तु व्यक्ति को समस्याओं पर 
सब से पहले मिश्र जी ने ही इतने उग्म रूप से लिखा हे। 
 भारतेन्दु के समकालीन सुधारक थे और केवल उडपदेश- 
प्रदः दृश्यों के द्वारा अथवा दो विरोधी परिस्थितियों 
के चित्रण द्वारा उत्तका परिणाम दिखाकर जनता में, समाज में 
. परिवर्तन करना चाहते थे। मिश्रजी ने तक और बुद्धि को 
अपना शस्त्र बनाया है। वह समस्या की गहराई तक जाने 
का प्रयत्न करते हैं और वहीं से उसक/ कारण और समाधान 
 खोजते हैं । उनका अख बुद्धिविकास है और इसलिए उनके 
. नाटकों की समस्‍यायें व्यक्तियों-विशेष की समस्‍यायें हैं, समस्त 


. समाज की नहीं | व्यक्ति, समाज का अंग है केवल इस लिए 
..._ समाज से उनका संबंध जोड़ा जा सकता है अन्यथा नहीं । 


. मिश्र जी के सन्‍्यासी में दो समस्‍यायें प्रधान हैं -एक हें 
नारी की समस्या । ख्लरी को अपने व्यक्तिगत विवाह संवंधा।ें, 
समाज में विचरण करने के लिए तथा संसार में अपना व्यक्तिव्य 


बनाने के लिए क्‍या अधिकार मिलना चाहिए और कैसे ? 
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। (्‌ श्थ० ) 


पुरुष का उस पर किस प्रकार अधिकार होना चाहिए और 


क्यों ? मालती और किरणमयी की अवस्थाओं से उन्होंने 
इन पहलुओं पर प्रकाश डाला है | दी नानाथ, विश्वकान्त 
और मुरलीधर आदि पुरुष व्याक्ति भी इसी में सम्मिलित हैं। 
सबने एक वार अपने जीवन की विगत घटनाओं को बुद्धि 
वाद और सांसारिक उपयोगितावाद की कसोटी पर घिसा है। 
वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि भावुकता एक आवरण है जिसे 
बुद्धि ओर विचारों द्वारा अज्नग कर देना चाहिए | 


दूसरी समस्या है जातिरक्ञा की । इसी के लिए विश्वकान्त 


और अफ़गानी अहमद आदि पान्न एक एशियाई संघ की. 
स्थापना करने का उद्योग करते हैं। इसकी आवश्यकता है बते- 
सान की दासता से छूट कर स्वतंत्रता के वातावरण में साँस 


लेने के लिए | सनन्‍्यासी में अहमद का व्यक्तित्व बड़ा सबल हे । 
इसीर प्रकार 'राक्षस का मन्दिरः और 'मुक्ति का रहस्य! 


भी नारी समस्या के ही विषय को लेकर चले हैं | इनका विवरण 
आगे के अध्याय में दिया जायगा । यहाँ पर इतना ही पर्याप्त 
है कि सिश्रज्जी प्रसाद-युण का अपवाद हैं । समस्या - नाटकों 


में उनका अपना एक अलग स्थान है । उनकी कला और 
नाटय-विधान एवं चिन्ता-घारा के चपिषय में समस्या-नाटक 
वाले अगले प्रसंग में विवेचन हे | 

प्र म-प्रधान नाटक घारा में दुर्गादतत पांडे का चन्द्रानदी 


. (१९१७ ), ब्जनंदन सहाय का उपषांगिनी ( १९२४) और 


7 अर कप कस टन कक कपल पद पक विस नर से || 
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( र८१! ) 


क. पधनीराम का प्राणेश्वरी ( १९३१ ) ही उल्लेख-योग्य हैं । क्‍ 
..._ अषांगिनी संस्कृत प्रणाली का नाटक है । लेखक प्रस्तावना 
बाला पुराना मोह छोड़ नहीं सका है । नाटक में संयोगात्मक 
ओर बवियोगात्मक प्रेम की तुलना निस्वार्थ प्रमोद्गार एवं 
स्वाथ -परायण इन्द्रिय लिप्सा से की गई है। नायक चुन्नीलाल 
«. ओर नायिका उरषांगिनी के चरित्रों में निस्वाथ प्रस का चित्रण 
... है और काशी के सौदागर बुलाकी एवं सुशीला में दाम्पत्य 
द ग्रम प्रदर्शित हे | बनारस के एक रपिक कन्हाई और विधवा 
मनोरमा का ग्रेमाख्यान पाप कम से पूर्ण है । 
लेखक का दृष्टि कोण आदि से अन्त तक सुधारवादी का 
दृष्टि कोण है। अतएवं नाटक में स्वाभाविकता की अपेक्षा 
उपदेश का आधिक्य है। 'स्वगतः के ब्रयोग भी पर्याप्त हैं। 
अ्रम का बहुमुखी प्रदर्शन मात्र ही इस नाटक का लक्ष्य है | , 
. श्रसाद-थुग में प्र म-प्रधान नाटकों का यह. सहला अभाव 
कुछ खटकने वाला है । 
 अहसन के विषय में ग्राय: एक परम्परा यह चल गई थी 
. कि अहसन का अंश या तो प्थरू रूप से नाटक में जोड़ दिया 
.. ज्ञाता था अन्यथा हँसी और व्यंग को मूल नाक ही में 
._परिस्थिति-अनुकूल स्थान दे दिया जाता था । प्रथम ओर 
..._ दूसरा दोनों रूप रंगमंचीय नाटकों में अधिक मिलते हैं। 
हैँ आम क्‍ उनकी शिष्टता, स्वाभाविकता , उपयोगिता और भाहित्यिकता के 
: विषय में गत अध्याय में लिखा जा चुका है। असाद तक 


































( रब ) 


नाटकों में व्यंग्य का स्थान पात्रों के वार्ता्ञाप में ही 
सन्निहित है 


)्ध 


स्वतंत्र रूप से जो अहसन लिखे गए उनमें से उल्लेनीय हैं--- 
जी० पी० श्रीवास्तव कृत उलट फेर (१९१८), दुमदार 
आदमी ( १९१९ ), गड़बड़ माला ( १९१९ ), मरदानी-ओरत 
( १९२० ) और भूल-चूक ( १९२० ); राधेश्याम मिश्र कर 
कौसिल की मेम्बरी ( १९२०); हरशंकर प्रसाद उपाध्याय कृत 


भारत दशेन नाटक का कौसिल के उस्मेदवार ( १९२१) 
हरद्वारप्रसाद जालान का घरकट सूम (१९२२); गोविद्वल्लभ पंत 


का कंजूस की खोपड़ी ( १९२३ ); रामदास गौड़ कृत इंश्वरीय- 
न्याय ( १९२४ ); बद्रीनाथ भट्ट कृत लबड़-धोंधों ( १९२६ ), 
विवाह विज्ञापन ( १९२७ ) और मिस अमरीकन ( १९२९ ); 


बेचनशर्मा उम्र का चार बेचारे. १९२९ ); ठाकुरदत्त शर्मा कृत 
भूल-चूक और टाई दुम ( १९२९ ) एवं सुदर्शन का आनरेरी 
मजिस्ट्रट ( १९२९ ) | 

जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य बहुत निम्न कोटि का है! 
उसका क्षेत्र बेतुके नामों, ल्री पुरुष की जूती-पैज्ञारी और 
भोंडे वार्तालाप तक सीमित है । पूरबी भाषा के प्रयोग से उससें 
जागृति और भी अधिक आ गई है । उनके प्रहसनों में शिष्ट हास्य 
की कमी है। कहीं मी स्थिति-हास्य (छ्णा0एा रण छाप्थांण) हे 


कप 


भ्क 


क्‍ नहीं मिलता. सुदर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रेट बहुत अच्छा है। 
 अशिक्षित और अल्प बुद्धि कया बुद्धिदीन सरकारी पिट्ठूओं 
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( सर८३ई ) 


के आनरेरी मजिस्ट्रट बन जाने से न्याय का गला किस प्रकार 
 घोटा जाता है और व्यक्तिगत यैमनस्प का बदला किस प्रकार 
चुकाया जाता है एवं पद का दुरुपयोग घनोपाजेन में क्रिस 
कार होता है; इन सब॒ स्थितियों का खाका  सुदशन जी ने 
बड़ी अच्छी तरह खींचा हे | उम्र जी के चार बेचारे में बेचारा 
संम्पादक, बेचारा अध्यापक, बेचारा सुधारक और बेचारा 
प्रचारक सम्मिलित हैं । उम्र जी का व्यंग्य हृदय में चुभने वाला 
व्यंग्य नहीं बन पाया | ड 
भट्ट जी के प्रहसन तो अजुपस हैं। लबड़-घोंधों से विवाह- 
विज्ञाचन ओर मिस अमरीकन कहीं अच्छे बन पड़े हैं। यह 
तो उनके कई छोटे-छोटे प्रहसनों का संग्रह है। विवाह-विज्ञापन 
में ऐसे पुरुष की हँसी उड़ाई गई है जो अपनी ख्री के मरने के 
पश्चात्‌ दिखाता है तो यह हे कि चह दूसरा विवाह नहीं करना 
चाहता परन्तु उसकी आन्तरिक अभिलाषा यही है कि किसी 
प्रकार सब सुन्दर और सर्वोत्तम कन्या से उसका विवाह हो' 
जाय। एक पत्र-सम्पादक को वह अपने पतक्त में कर लेता है । घन' 
क्या-क्या नहीं कर सकता ? सम्पादक जी सेठ जी की रुचि-- 
अनसार बेढंगा सा विज्ञापन निकाल ही तो देते हैं | परिणम- 
. स्वरूप जिस व्यक्ति से विवाह होता है वह पति महोदय से 
अलग ही हँसी करता है। वाह्य आकृति कितनी धोखा देने ॥$ 
बाली होती है या हो सकती है इस का पता सेठ जी को तभी 
. चलता है जब कृत्रिम नाक कान आदि एक-एक कर उनके: 


( ८४ “) 


सामने निकाल दिए जाते हैं और व्यक्ति का असुन्दर रूष उनके 
सामने आता है । स्थिति का हास्य इस पुस्तक में उच्चकोटि का 
है मिस असरीकन भी भट्ट जी की सफल रचना हे। 
अन्य प्रहसनों से इन में जो विशेषता है वह यही है कि लेखक 
उपदेशक या सुधारक नहीं बना है। घटनाओं का व्रिकास 
स्वयं ही होता चला गया है और कोई उपदेशप्रद परिणशास 
निकालने का प्रयास लेखक ने नहीं किया है। भट्ट जी छच्चकोटि के 
प्रहसन-लेखक थे इसमें सन्देह नहीं । क्‍ 
भारत-द्शन नाटक भी सुन्दर बन पड़ा है। असहयोग अन्दो- 
'लन की प्र॒ष्ठ-मूमि में सि० वेशाखनंदन का कौंसिल का उस्सेदवार 
होना दिखलाया गया है | पतारू, पवारू, चिमरू आदि उनके 
साथी हैं। उनका अपनी बोल-चाल की भाषा में वार्तालाप 
संवाद में जान डाल देता है। देश की सेवा और उस पर 


्ऊ 


बलिदान होने की तत्परता के कारण पिता और पुत्र में जो 


विरोध होता है वह अन्त में शान्त हो जाता है ओर अपने 


पुत्र के देश-सेवा ब्रत को देखकर पिता की छाती गब से फूल... 


उठती है । मे 

नाटक तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना का सजीब हास्य 
चित्र है । 

अनुवाद 

पृव्र परम्परानुसार इस थुग में भी संस्कृत, बंगला, अंगरेजी 
तथा अन्य भाषाओं से अनुवाद एवं रूपान्तर हुए 4... 











.. *पक्ाजतशनीशहीककिआा ४ वात 








( स्प्रे क्‍ ) 


संस्क्रत के अनुंवादों में भवभूति के मालती-माघव ( १९१८). 
का सुन्दर अंनुवाद पं० सत्यनारायण ने किया। कालिदास 


के किसी नाटक का कोई उल्लेखनीय अनुवाद नहीं निकला : 
संस्कृत का नया नाटककार जिसकी रचनायें हिन्दी भाषा 


आंषियों के सामने आईं महाकवि भास हैं। इनकी स्वप्रवाससव- 
दत्ता के दो अनुवाद निकले । मैथिलींशरण गुप्त ने १९१९ में 


एक अनुवाद निकाला ओर दूसरा इंडियन प्रेस से १९३० 


में निकली । मध्यम व्यायोग के भी दो अनुवाद क्रमशः सन्‌. 
१९२५ ओर रफप में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ एवं राँची से 
निकले । राँची. से हीं सबसे पहलें उसी वर्ष पंचरात्र का 
अनुवाद प्रकाशित हुआ । अतरचन्द कपूर, लाहौर से भी 
प्रतिमा और पंचरात्र का अनुवाद निकला। सभो अनुवादकों 
ने भास की भाषा और भावों के साथ पूण न्याय किया है। 
दि नोंग की कुन्दमाला का अनुवाद डा० हरदत्त ने दिल्ली 
से ( १९३१ ) प्रकाशित किया । इनके अतिरिक्त हे के नांगानद 
वां अनुवाद हरदालुसिह से १९३५ में किया। सन्‌ १९८६ में 
संदानंद अंवेस्थी ने जो अनुवाद नागानंद का किया था, हर-. 


दंयालुर्सिंह का अनुवाद उससे कहीं अच्छा है । 
इन अनुवादों का कीई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी नाटक रचना 








में सब्र से अंधिक रु 








पर नहीं पेड़ा । संस्कृत के कुछ नवीन लेखकों से अवश्य थोड़ी सी. 
जानकारी होगई।... 


शेक्सपियर के नाटकों 








वजन न बफनन सम मसल जप भर नरमअअ 


( शु८ई ) 
की ओर ही रही | इन के अनुवाद प्रायः सब ला० सीताराम. 


ले किए । ओथेजलों का एक अनुवाद ( १९१४ ) गोबिंद प्रसाद 


भ्क 


भाषा और भाव की अशुद्धियाँ हैं । 


ब्रिलडयाल ने भी किया है परन्तु उस में अनेक स्थानों पर 


लाला जी के अनुवाद वास्तव में भावानुवाद हैं। अंगरेजी 


न जानने वाले के लिए लाला जी के अनुवाद अच्छे हैं। वह 


शेक्सपियर की अतुकान्त कविता का अनुवाद उसी छन्द में 


नहीं कर सके इसलिए मूल लेखक की शैली से हिन्दी पाठक 


'अनभिज्ञ हो रह जाता है परन्तु लेखक की आत्मा का चित्र 
'उप्तके सामने अवश्य आ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है 
कि लाला जी ने अनुवादों को भारतीय रूप देने का अ्रयास 


विलकुत्त नहीं किया । पात्रों के नाम, घाम सब मूल के अनु- 


सार हैं । 


रूसी लेखक महात्मा टाल्प्टाय के तीन नाठकों का अनुवाद 
ऋलवार की करतूत ( १९२६ ), अंधेरे में उजाला ( १९२८ 


और ज़िंदा लाश ( १९२९ ) सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर से... 
निकले | ये अनुवाद मूल रूसी से न होकर अंगरेजी का 


भावान्तर हैं। अतएव कुछ नहीं कहा जा सकता कि मूल भावों 


. और विचारों की रक्षा कहाँ तक की गड है । 


ठीक यही दशा फरांसीसी लेखक मोलियर के प्रहसनों की 


है। यों तो जी० पी० श्रीवास्तव ने मार मार कर .हकीम 
( १९१७ आँखों में धूल (१७), हवाई डाक्टर (१७), साक में 












( रेघ७ 3) 
दम ( “१८ ), साहब बहादुर (१८) और लाल बुककड़ 
( १९१८ ) सभी को मोलियर से अपनाया है परन्तु उन्होंने 
अपने रूपान्तरों में देसी पुट दे दिया है। मोलियर का व्यंग्य 
ओर हास्य उनकी रचनाओं में अग्राप्य है।इस दृष्टि से डा० 
लक्ष्मण स्वरूप के अनुवाद अधिक सुसंस्क्रत हैं । संभवत: इसका 
कारण यह भी है कि उनके अनुवाद मूल फरांसोसी भाषा से 
किए गए हैं । क्‍ 
अंगरेजी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार जान गाल्सवर्दी 
के तीन नादकों का अनुवाद प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी ने 
कराया है ; 5076 और |०७४८० का अनुवाद हड़ताल (१९३०) 
और न्याय ( १९३१ ) नाम से मुंशी प्रेसचन्द ने किया था। 
. आरा 5०5 का अनुवाद चाँदी की डिबिया ( १९३१ ) के नाम 
से ललिता प्रसाद जी शुक्ल ने किया ये तीनों अनुबाद यथा- 
.. संभव मूल के रूप में किसी प्रकार का भी परिवतन क्विए बिना 
. किए गए हैं । 
इनके अतिरिक्त बेलजियंम के प्रसिद्ध कवि मारिस 
_ मेटरलिंक की दो छोटी नाटिक्ाओं 857९० 3०8770०० और %८ 
5९८)९८४७ 72020॥ए७797८8४ का मर्मानुवाद बाबू परठुसलाल 
पुन्नालाल वरूशी ने प्रायश्चित्त और उन्मुक्ति का बन्धन नाम 
से १९१६ में किया। ये दोनों अनुवाद भी भारतीयता से ओत- 
प्रोत हैं अतएव अनुवाद न होकर रूपान्तर ही कहे जा सकते हैं 
हा जमेन कवि शीज्ञषर के [०१9६ ॥५ है| हाउ7 07 & उत्वजाएते 











































































( रण ) 


[०-७७ का भी हिन्दी रूपान्तर पं० रामलाल अग्निहोन्री ने किया 
है। उसका नाम है प्रेमअपंच ( १९२७ )। इस रूपान्तर में भी 
भारतीय वातावरण और नाम-मालायें लगा दी गई हैं। अपने 
अनुवाद के सम्बन्ध में स्वयं अग्निहोर्ती जी का कहना है-- 
“प ठक यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि मैंने यह ग्रन्थ मूल 
जीन या अंगरेजी से न - लिखकर फ़ारसी अनुवाद के सहारे 
लिखा है ।..... यह फारसी अनुवाद तेहरान की एक पब्लिशिग 
कंपनी ने खद ओ इश्क' के नाम से प्रकाशित किया है जो मूल 
जर्मन का अविकल अनुवाद है और बहुत अच्छा है ।” 
अनुवादों में सब से अधिक प्रधानता बेंगला के नाटकों की 
रही । इनमें हिजेन्द्रलालराय और रवीन्द्रनाथ अमुख हैं । माई- 


केल मधुसूदन दत्त के नाटकों का अलुवाद मारतेन्दु युग में हा 
: हो चुका था। गिरीश चन्द्र घोष के दो एक नाटकों का 


हिन्दी में रूपान्तर हुआ परन्तु वे अधिक लोक प्रिय न बन सके । 
सब से अधिक लोक-प्रियता ह्विजेन्द्र बाबू के न टकों को मिली । 
सन्‌ १९१६ से लेकर १९२४ तक इनके सभी नाटकों का सुन्दर 


द अनुवाद हिन्दी में हो गया | ह्विजेन्द्र बाबू के नाटकों पर अंगरेज़ी हे 


के शेक्सपियर की भावुकता और अन्तद्व न का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता था! उन्होंने मुगल काल को अपने नाटकों का 
विषय बनाया । राणा प्रताप, दुर्गादास, मेवाड़-पतन, शाहजहाँ 


..... नूरजहाँ, सभी इस काल के इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं | उनके 
 ..... नाठकों में तीन विशेषतायें देखी जाती. हैं--वाह्मढंद् और 








5: «अप कल, निकनित हक नल के सकट:/7₹ किमी कक मी अर जार हम जज ल्‍7 मी घआ ३. िक.2/०7 “कलर. कि ध अ अर मिली. ०५ ६ ध (55 न रह 





( रबर. ) 

अन्तंद्न्द्र; हिन्दू-पुस्त्तिम एकता एवं नारी की महत्ता । तीनों 
वस्तुर्यें तत्कालीन समाज की विचारधारा और रुचि के त्रिलकुलल 
अनुकूल थीं । बुद्धिवाद के युग में देश प्रम और नारी-बलिदान 
एवं सत्री-सेवा की उदात्त भावनाओं का समावेश सफलता का 
उपयोगी अंश था | राय बाबू की भावुकता ने उनके बातावरण 
: और पात्रों को ओर भी अधिक सजीव कर दिया है। 
प्रेमी शाहजहाँ, कट्टर औरंगजेब, वीर दुर्गादास, स्वामी-भक्त 

क़ासिम, हिन्दू-मुतललिम एकता का संस्थापक दिलेर खाँ; 
. महत्त्वाकांच्ी नूरजहाँ, सभी उनकी लेखनी से चमक उठे हैं। 


दूसरी ओर उन्होंने साम्राज्ञी महासाया, रेवा, सत्यवती, कल्याणी द 


और मानसी के उज्ज्वल चरित्र भी अंकित किए हैं। इन 
. हिन्दू नारियों में वीरता हे, प्रम-पिपासा है और अपनी आन 
पर मर मिटने का साहस हे | ख़ादिजा और लैला तथा रज़िया 


जैसी मुसलिम-बालिकायें भो राय महाशय की अद्भत: 


सष्टि हैं । 


उन्होंने हिन्दू आदर्शो को भी नाटक-बद्ध किया हैं। सीता, 


भीष्म, पाषाणी, सिहल-विजय, चन्द्रगुप्त श्रादि नाटक भी 


अच्छे हैं। इनमें से सब से अधिक सफलता उन्हें सीता में 


... मिली है। यह नाटक भवभूति के उत्तररामचरित की कथा 
. से मिलता है और सुगमता से उससे होड़ ले सकता है। 
राय बाबू की इन सब बातों का प्रमाव हिन्दी-जनता पर 
पड़ा है। प्रसाद को छोड़ कर अन्य सभी नाटक लेखक इनके 
१५ 














हा , : अभिरुचि के साथी न बन सके | गिरीश चन्द्र घोष के कुछ नाटकों 





नाटकों से किसी न किसी अंश में प्रभावित हुए हैं। चन्द्रराज 
भंडारी ने अपना सिद्धाथ उन्हीं को समर्पित किया हैं.। महात्मा 
ईसा और अंजना के प्रशंसक भी राय बाबू का लोहा सानते 
हैं और प्रतीत होता है उनके लेखकों ने उन्हीं को लक्ष्य में. 
रखकर अपने नाटकों का निर्माण किया है। कुछ रगमंचीय 
नाटकों पर भी उनका प्रभाव दृष्टिगोचेर होता है । बा० शिव- 
. रामदास गुप्त उन्हें अपना आदश स्वीकार करते हैं। विद्यार्थी 
समाज में राय जैसी लोक-प्रियता दिसी लेखक को नहीं मिली | 
अनेक अवसरों पर उनके नाटकों का अभिनय किया गया 
है । प्रयाग के हिन्दू बोडिंग हाउस में कई वर्षो तक उनके एक 
नये नाटक का अभिनय प्रति बष किया जाता था। नाथूराम 
जी प्रेमी ने उनके ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित करा कर हिन्दी . 
का बड़ा उपकार किया है। 
. रवीन्द्र बाबू के भी कई नाटकों के अनुवाद समय-समय पर _ 
हिन्दी में प्रकाशित हुए - डाक-घर ( १९२० ), विसजन ( “२४ ), 
 ब्यंग्य-कौतुक ( “२४ ), सुक्तथारा ( “२५ , राजारानी ( १९२४ ), . 
' सचिरकुमार-सभा ( १९२८ ) ओर मुंशी अजमेरी द्वारा अनुवादित 2] 
* चित्नांगदा ( १९२८) । परन्तु इन नाटकों का कोई व्यापक प्रभाव 
“हिन्दी पर नहीं पड़ा । उनके द्वारा कुछ हिन्दी शिक्षित जत्तता को 
रवि बाबू की नाट्यकला का परिचय अवश्य हो गया। इसके 
अतिरिक्त ये नाटक पाठकों के जीवन और उनकी साहित्यिक 


क्‍ ( २९१ ) 
नदी कक ८ है हिल 
को हिन्दी में अनुवादित किया गया । चैधव्य कठोर दण्ड हे था 
शान्ति! बलिदान! और “बुद्ध चरित्र! इनमें उल्लेखनीय हैं । 


गुजराती और मराठी से भी एक दो नाटकों के अनुवाद 


हुए परन्तु उनका कोई विशेष स्थान नहीं है 

अतएव कहा जा सकता है कि अनुकदित नाठकों में सब 
अधिक उपयोगी नाटक केवल चेंगला नाटककार द्विजेन्द्र लाल तल 
राय के थे। अन्य भाषा के नाटकों और अनुवादों से केवल 
हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि हुई : 

अप तंहार: 

प्रस्तुत युग में प्रसाद का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा । साहित्यिक 
और रंगमंचीय नाटक-साहित्य में प्राचीन के प्रति अनुराग, देश- 
प्रम॒ की भावना, हिन्दू-मुसलिस एकता की आवश्यकता, पुरुषों 
की स्वाथंपरता से दबी जाने वाली नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व 


आदि विषयों की ग्रधानता रही यह युग रोमान्ख और भावु- 


. कता की गहरी छाप लिए हुए था। इसके लेखकों ने नारी की 


. कोमल और शोतल-प्रदायिनी शक्ति को पहचाना हैं, उनके 
साथ युग युगान्तर से होने वाले अन्याय के सासने अपनी भूल 


अर 


स्वीकार कर प्रायश्चित्त क्रिया हें; मातमंडक्ष को उनके उच्च 


2] 


आसन पर तिठाया है । अपनी परिस्थिति पर बुद्धि और हृदय 
दोनों के आधार पर विचार कर अपने भावों कतव्य का निर्णय 
किया है। पुरातन के अनुपयोगी अंश छो छोड़ कर उसमें से 
नूतन के अनुकूल प्र रणायें ग्रहण कीं हैं । 





व, हर 


हि] 
. 







































| ( २९२ ) क्‍ ि 
द 5 . आषा, भाव, शैली, कला सभी की दृष्टि से प्रसाद-युग हिन्दी... 
5 नाटक साहित्य का स्वणु-युग है। काश्मोर की प्रशंसा करते 
ये जहाँगीर ने कहा था-- यदि स्व कहीं है तो यहीं हैं, वहयहीं | 
... हैं।! हमारे असाद ने भी इसी पृथ्वी को स्व बनाने का अयलन 
ज किया है, मलुष्य की विषमता-प्रिय अक्षति में से स्वाथपरता और. | 
प्ज _ महत्वाकांज्षा की दुष्प्रवृत्ति को निकाल कर उसमें समता, करुणा.» 
और सहानुभूति का 








अध्याय ७ 


प्रसादोचर नाटक-साहित्य का विकास (१९३३-०२) 


प्रसाद-युग समाप्र हो गया था । उसका निर्माण अतीत की 
विभूति और भावुकता के समन्वय द्वारा किया गया था । तत्का- 
.. लीन राजनीतिक ग्वृत्तियों और मानवी-विकास की अवस्थाओं 
ने उसमें अमूल्य सहयोग प्रदान किया था। उसका अधिकांश 
आरतीय था । देश-प्र स और स्वतंत्रता के आन्दोलन से जातीय- 
विकास और उसकी रक्षा की भावना को बहुत ग्रे रणा मिली 
थी | यहाँ तक कि पश्चिमी रंग में रंगे हुए उच्च बर्गा और रंगे 
जाते हुए नवयुवकों में भी स्वदेशी ने अच्छा स्थान प्रहण कर 
लिया था 


परन्तु सन्‌ १९३३ के गांधी-इरविन समझौते ने देश में फेली 
हुई जाग्रति को बाहर से ठडा कर दिया | अंगरेजी सरकार द्वारा 


नियोजित और स्वार्थ-नीति पर अवलंबित लन्दन की गोलमेज़ 
कान्फ्रेंस से देश के लिए कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा । १९३४ 


के भारत- विधान के अनुसार मारदीयों को कुछ शासन-सुवि- 


धायें दी गई । इनके इतिहास में जाने की यहाँ आवश्यकता 
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( २९७ ) 
नहीं । हाँ, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उन सब 
स्थितियों के कारण देश में एक शिधिलता सी छा गईं। प्रान्तीय . 


भाषाओं के साहित्य में भी इस प्रवृत्ति ने अपना प्रभाव दिखाना 


आरंभ किया । 

पश्चिम में गत महायुद्ध के प्रभाव-रूप साहित्य में अनेक 
नवीन प्रयोग हो रहे थे | कुछ हो भी चुके थे । वहाँ के निबन्ध, 
गद्य, पद्म, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक सभी में नया रंग 
आ रहा था। वैज्ञानिक अनुसंधानों और रेडियो के विकास ने. 
ु | ७७ . (5 यु | 
जनता और शिक्षित वर्ग में सम्पक स्थापना का काय किया। मनो- 
वैज्ञानिक खोजों ने मनुष्य के मस्तिष्क, उसकी विचार-घारा और 


भावों के समझने में बहुत सहायता पहुँचाई | फ्राइड के सिद्धान्तों .. 


ने शिक्षित वर्ग में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी | आस्कर 
बाइल्‍ड ( १८४४-१९०० ), वजिनिया वृक्क, बनंडशा (१८४६ 
वर्तमान), एच<जी० बेल्स, जान गाल्पवर्दी (१८६७-१९३३) आदि 
लेखकों ने अपनी रचनाओं से एक नूतन साहित्यिक युग का 

श्रीगणेश किया। प्रत्येक समस्या को बुद्धिवाद और उपयोगिता-,. 


बाद की कसोटी पर कसा जाने लगा | हृदय पीछे रह गया 


कोर मम्तिष्क आगे बढ़ा। द न 
.. ये समस्‍यायें हमारे प्रतिदिन के जीवन से भी सम्बन्ध रखने 


वाली थीं झौर मानवता की भावी अन्तर-परिस्थिति एवं शान्ति 
.. लाभ से भी उनका अटूट सम्बन्ध था। अतएवं उनकी सीमा. 
.. का क्षेत्र विस्तृत होता जा. रहा था। घर, समाज, जाति और. 
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( २९४ )) 


. देश सभी समस्याओं के ऊपर गहन विचार होने लगा था। 


व्यक्ति जिसमें श्ली और पुरुष दोनों के परम्पर सम्बन्धों का 


इतना महत्त्व है, समस्या का अधान अंग बना। ये समस्‍यायें 
साहित्य के अत्येक क्षेत्र में दिखाई देने लगीं।... ५, 


अंगरेज़ी नाटकों में प्रसिद्ष नाटककार हेनरिक इब्सन 
( सच्‌ १८०७-१९८६ ) ने सब से पहले अपने नाटकों द्वारा 
समस्या को प्रधानता दो थो और नाटक के वस्तु-विन्यास में से 
कोरी भावुकता को हटाकर उसमें तक और ज्ञान का पुट दिया 


था। जोवन के सम्बन्ध में उत्तके विचारों का सार यह है-- 


। १ प्रत्येक प्राणी को--चाहे वह पुरुष हो या स्रीं--अपने 


जीवन को स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यतोत करने का 
अधिकार है | 


जीवन की एक मात्र दुखान्तता का कारण प्र म की 
असफलता है द 
जीवन में समझौते का कोई स्थान नहीं । हाँ हर प्रकार 

| इमानदारी और सचाई नितानत आवश्यक हे । 
४. बहुसंख्या पर आधोरित शासन एक ग्रकार का अत्या- 


चार है और श्रल्पसंख्या की शय सद्दी रहती है। 


अपने नाटकों में इब्घन ने इन्हीं सिद्धान्तों को पात्रों के 


: द्वारा प्रतिपादित किया है। इप्त सम्बन्ध में अनेश मतभेद हो 
सकते हें परन्तु इब्सन का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसने 


योरुप की विचार धारा को ही पलट दिया ! प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
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( २९६ ) 
बनड शा इच्सन के प्रधान अनुयायियों में से हैं । । 
बुद्धिबाद का यह संदेश भारत में भी आया--कुछ तो उसी 
स्वाभाबिक बोद्धिक विकास के कारण जो यहाँ हो रहा था और 
छ सन अंगरेजी पढ़े हि खे लेखकों द्वारा जो पश्चिम से ग्रभा- 


वित होकर हिन्दी में भी इस नवीनता का :तिपादन करना 


आवश्यक समभते थे | अतएव प्रसाद युग तक आई हुई प्राचीन 
हिन्दी परम्पराओं में यह भी सम्मिलित हो गया । 


प्रसादोत्तर युग के नाटक- साहित्य में दो घाराओं की 
प्रधानता है--ऐतिहासिक और समसस्‍्या-प्रधान। इन दोनों के... 
विषय में लिखने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि अन्य . 


नाटक-धघारायें भी इस काल में चलती रहीं । 


राम-धारा के अन्तग्गत केवल तीन नाम उल्लेखनीय हैं। 


सेठ गोविन्ददास का कतंव्य (पूवाध) ( १९३४ ) और चतुरसेन 
शास्त्री के सीताराम ( १९३९ ) एवं श्रीराम ( १९४० )। 


इसी प्रकार कृष्ण-घारा के नाटकों में भी तीन ही नाटक. 
प्रमुख रहे | सेठ गोविददास का कत्तव्य ( उत्तराघ ); उदय- 


शंरर भट्ट का राधा ( ४१) ओर किशोरी दास बाजपेयी का 


सुदामा ( १९३९ ) | द 
.._ इन वोनों धाराओं का उल्लेखनीय नाटक केवल कत्तेव्य 
है। इस के दो भाग हैं पूर्वांध और उत्तराध | पूर्बाध में राम- 
।.... चरित है। कथानक का आरंभ राम और सीता 
|... होता है। रास कहते हैं--/देखना है प्रिये ! इस भारी उत्तर- 


के. संवाद से 
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( २९७ ) 


दयित्व को पूर्ण करने में में कहाँ तक ऋतकृत्य होता हूँ । दायित्व 
अहण करने के लिये एक पहर ही तो शेष है, मैथिल्ली /? और 
सीता भी सरलता से उत्तर देती है--/हाँ नाथ, केवल एक पहर। 


सफलता के सम्बन्ध में प्रश्न ही निरथक है, आर्यपुत्र ! यदि 


संसार में आपको हीं अपने कत्तेव्य में सफलता न मिली तो 


अन्य को मिलना तो असंभव हे।” इसके पश्चात्‌ के दो दृश्यों 


में राम-बन-गसन की कथा है। दूसरे अंक में पंचवटी-निवेश, 


 सीता-हरण और बाली-बध वर्शित है। तीसरे अंक में रावण- 


बध और सीता की अप्नि-परीक्षा के दृश्य हैं। चोथे अंक में सम- 
लक्ष्मण-सीता का अयोध्या में पुनरागमन, सीता-परित्याग, 
शम्बुक-वबध है। पाँचवें अंक में वाल्मीकि-आश्रम में सीता, 
अश्व-मेघ-यज्ञ, लवकुश और सीता का रास द्वारा अहण', 
सीता की पुनः परीक्षा में प्रथ्वी के अन्दर उनका विलीन होना, 
लक्ष्मण का शरीर त्याग और उनकी चिता के सामने रास का 
शरीर-त्याग वर्णित हैं । 

इस प्रकार सारे कथानक का पयंव॒सान दुख में होता है । सेठ- 
जी की विशेषता यह हे कि उन्होंने वैष्णव होते हुए भी राम के 
चरित को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा है किसी भक्त की दृष्टि 
से नहीं । कत्तंव्य का आदर्श मानवता के आघार पर अंकित 


_'किया गया है अति-मानवता को, आश्रय उसमें ब्रिलकुल नहीं है । 


जिन घटनाओं के रूप और जिनके समय आदि के सस्बन्ध 


में कुछ संदेह है उनका निराकरण भी लेखक ने अप्रने तक और 











( शरद ) 

ता कल्पना से कर लिया है । कत्तेव्य के आवाइन में कौन सी घटना 
( राम की आयु के किस व में घटित हुईं इसका उल्लेख उन्होंने 
अपने निर्देशक चाटक अंशों में कर दिया है। अनेक घटनाओं 























दृश्यों द्वारा नागरिकों के वार्ताज्ञाप में दे दी है। यद्यपि यह 
परिपाटी कोई नई नहीं हैं परन्तु उसका रूप नया है। राम क; 


सा दिया है । 
'उत्तराध का अंश कृष्ण-चरित है । उसका आरंभ भी कृष्ण 
करती है। इसी प्रसंग में कृष्ण अनासक्ति? का उपदेश देकर 


उनका मथुरा वापिस जाना, जरासंघ और कालयवन से कृष्ण 


के तीर के कार ए मुरली बजाते हुए श्रीकृष्ण का अवसान । 


.._ जो पूर्वा् में है और बैसीं ही सफलता भी है । 


और उनके पूर्ण होने की सूचना छोटे-छोटे परन्तु स्वाभाविक 

शरीरान्त दिखा कर लेख रू ने समस्त कथानक को बुद्धिवाद का. 

ओर राधा के संबाद से होता है | अगले दिन कष्ण मथुरा जा रहे क्‍ 

हैं इसी से राधा उनसे एक बार फिर से बंसरी बजाने की आरथेना 

राधा को सुख प्राप्त करने का मंत्र देते हैं। फिर उद्धव-आगमन, 

| का युद्ध, द्वारिका-गमन, अन्य राक्षसों का वध, भौमासुर की 

मृत्यु, 'लोकहिताथे, लोक-सुखाथ” लमाज के विरुद्ध नियम 

(“| होने पर भी वहाँ की १६ राजकुमारियों से विवाह, इन्द्रअस्थ 
द्रौपदी-रक्मिणी मिलन, महाभारत-युद्ध में गीता का उपदेश 


और अन्त में प्रसिद्ध प्रभास-क्षेत्र में उद्धव के सामने बहेलिए' 


उत्तराध में भी लेखक की कला और दृष्टि कोश वही है. 
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( २९९ ) 
दोनों नायकों का अन्त दुखद है परन्तु उन्हें अपने कतंव्य- 
का पालन करते हुए मरने में सुख है | दुखान्त की क्‍ यह्‌ भावना. 
प्रसाद की सुखान्त भावना से बिलकुल मेल खाती है। अन्तर 
केवल इतना हैं कि श्रसाद के पात्रों में अति-मानवता का कोई 
चिह्न लगा हुआ नहीं और राम और कृष्ण को एक भाग ईश्वर 
फा अवतार मानता आया है । ह 
वाजपेयी जी के 'सुदामा' में उनके दुखमोचन की कथा है । 
परन्तु इसमें लेखक ने सुद्यामा छ चरित्र में ब्राह्ण के लोक- 
कल्याण रूप को दिखाकर उसकी महत्ता प्रनिपादित की है । 
 इसीसे उसका दूसरा संस्करण द्वापर की राज-क्रान्ति कहलाया है|. 
पौराणिक-घारा के अन्य नाटकों में उल्लेखयोग्य हैं-- 
उदय शंकर भट्ट के अंचा ( १९३४ ), सगर-विजय ( १९३७ ),. 
मत्स्यगंधा ( १९३७ ) और विश्वामित्र ( १९६८ ) चतुरसेन 
शास्त्री का मेघनाद ( १९३६ ) तथा बेचन शर्मा “डग्मः का गंगा 
का बेटा ( “४० ) और डा० लक्ष्मण स्वरूप का नल दमयन्ती 
( १९४१ ) द 
इस धारा के प्रधान लेखक भट्र जी हैं । जिस प्रकार प्रसाद 





ने प्राचीन हिन्दू काल को अपने नाटकों का विषय बनाया था,. 


उसी प्रकार भट्ट जी ने ग्राग-ऐतिहासिक काल से अपरी नाटक- 
सामग्री चुनो हैं। सन्‌ १९३३ में लिखे गए अपने ऐतिहासिक 


नाटक दाहर अथवा सिंध-पतन द्वारा बह ख्याति प्राप्त कर चुके. 


_ थे। उस नाटक में सिंध के पतन पर वहाँ की राजकुमारियों 




































































_उयक्ति की समस्‍या को. भी कथा-बस्तु में ले आया है। अंबा 


( ३०० ) 


सूर्य देवी और परमाल देवी द्वारा खलीफा की झुत्यु करने के 


पंश्चात्‌ परस्पर खंजर भोंक कर हत्या करने की कथा है। दाहर 


हुखान्त नाटक है। अपनी भूमिका में भट्ट जी ने वियोगान्त 
नाटक के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अपेक्षा अच्छा माना 


है। उनका विचार है कि वियोग की अनुभूति मनुष्य को 


तन्‍्मय बना देती है।” 


अपनी इसी विचार धारा को लेकर उन्होंने दाहर के पश्चात्‌ 


लिखे जाने वाले नाटकों का विषय चुना | अम्बा उनका ऐसा 
'ही वियोगान्त नाटक है। काशिराज की तीन अनन्‍्यायें थीं 
अम्वा, अंबिका और अंबालिका | उनके स्वयंवर में काशिराज 
ने हस्तिनापुर के राजा, शान्तनु-पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्र- 


बीय को निमंत्रित नहीं किया क्योंकि सत्यवती धोवरराज की ._ 
कन्या थी इस पर सत्यवती ने भीष्म को भेज कर तीनों कन्याओं 
का हर॑ण करवा कर हस्तिनापुर में बुलवा लिया | अंबिका और 


अंबालिका ने विचित्रवीय से विवाह कर लिया परन्तु अंबा 
राजा शाल्व को श्रपना पति बरण कर चुकी थी। अतणब उसे 
राजा शाल्व के यहाँ भिजवा दिया गया परन्तु उन्होंने दूसरे के 
द्वारा हरी हुई कुमारी कोन अपनाया। स्वभावतया अंबा इस _ 


अपमान से बड़ी कुपित हुईं। उसी का बदला लेने का ग्रयोग 
ओर उसमें सफलता-असफल्नता का संघर्ष इस नाटक में है । 
साथ ही साथ लेखक वरतंमान व्यक्तिगत स्वतंत्रता 

















( ३०१ ) 
के रूप में उसे उस वतमान नारीत्व का अ्तिनिधित्व करने का 
अवकाश मिल गया है जो पुरातन को छोड़कर नूतन के रूप 
में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए व्याकुल है। अतण्व 
लेखक ने पुरातन और नूतन का भरत-मिलाप कराया है। 
प्रथम अंक में नाटक की सारी परिस्थिति का वातावरण उप- 
स्थित कर दिया गया है जो धीरे धीरे अपने क्रमिक विकास 
द्वारा अन्तिम परिणाम्र पर पहुँचा है। दूसरे अंक का पाँचवाँ 
. हृश्य अंबा के हृदय को मानों कागज़ पर निकाल कर रखे दे 
रहा है | वही उसका केन्द्रित आत्म-बल हे जो तीसरे अंक में 
शाल्व से अपसानित होने पर उसके मुख के शब्द लिक- 
. लवाता है-- क्‍ 
... £४-““ “किन्तु जाती हुईं एक बार, हाँ एक बार तुम से 
कहे देती हैँ कि इसी मान अपमान को आग में, इसी क्षत्रियत्व 
की श्रत्रिवेकिती अग्निशिखा में इस पापी सपम्ताव्ष का अनन्त 
_काल्न के लिए नाश होगा। बीरता और विवेक की आँखों से 
देखने का छूछा आडस्बर रचने वाली क्षत्रिय जाति को सुदूर 
भविष्य में दास, निकृष्ट दास बनना होगा |“? बह परशु- 
राम की सेवा कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है, सफल 
नहीं होती और अन्त में महादेव को शरण लेती है। अगले 
जन्म में 'देवत्नत के त्ञाश! का वरदान उसे मिलता है और गंगा 
में कूद कर बह अपना आ्राण दे देती है शीक्रता से दूसरा जन्म 
.. पाकर अपना गतिशोध लेने के लिए | नाटक का अन्तिम 
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दृत्य बड़ा ग्रभावोत्पादक हे-मृत्यु शैय्या पर भीष्म पड़े हैं । 
“उनके हृदय में काशिराज की कन्याओं का हरण, अंबा का उनसे 
विवाह प्रस्ताव ओर उनकी अवहेलना आदि सब दृश्य अंकित 
हो रहे हैं--एक के बाद दूसरा--उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। 


कृष्ण सहित पांडव इसको देखकर महात्मा व्यास से इसका 
कारण पूछते हैं। व्यास उत्तर देते हैं--“काशिराज की 
कन्या अंबा की प्रति-हिंसा क्ष फल्न भीष्म को भुगतना 
पड़ रहा है "एक स्री के अनादर का फल यह महा-भारत 
हुआ ओर दूसरी स्त्री के अनादर का फल है भीष्म की 
मृत्यु ।” भीष्म प्राण त्याग करते हैं और शिखण्डी के बेष में 
'अंबा आकर पागल सी होकर रंगमंच से बाहर निकल जाती है । 
सगर-विजय एक पौराशिक आख्यान को लेकर लिखा गया. 


है । सगर अयोध्या के राजा बाहु के पुत्र थे | उनकी दो रानियाँ 


थीं विशालाक्षी और बहिं। एक कोमल, सती और सात्विक: 
दूसरी कठोर, स्वार्थी और उम्र । हैहयवंशी दुदम के द्वारा बाहु 
का राज्य छिन गया और उनकी मृत्यु हो गई | गर्भवती विशालाक्षी 


आश्रय हीन होकर औव ऋषि के आश्रम में रहने लगी। 


प्रतिह्िंसा की उपासिनी बर्हि ने छल पूवक बालक सगर का हरण 
कर उसके प्राण लेने चाहे परन्तु कुन्त ओर त्रिपुर की सहायता 
से वह बच गया । विशालाक्षों ने भी आत्महत्या का प्रयस्न किया. 


परन्तु निष्फल | बड़ा होकर सगर अयोध्या का राजा बना। 


रानी बर्हि ने आ्रात्म-दत्या की, इसी दुख में विशालाज्षी भी स्व... क्‍ 
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सिधारी । राजा दुदम का अन्त भी बंदी-ग्रृह में हुआ । समर ने 

विश्व पर जय प्राप्त की ऑर,चक्रवर्ती राजा बने | 
भट्ट जी ने अपने नाटक में वर्हि के चरित्र को सन्दरता से 
चित्रित किया है | उस्तके विचारों का चढ़ाव-उतार स्वाभाविक 
और विचित्र हे ।स्री क्या क्‍या कर सकती है बहिं इसका 
अत्यक्ष उदाहरण है। अन्तह॑न्द्र दिखाने के कारण लेखक को 
. 'स्वगत! का बहुत अधिक आश्रय लेना पड़ा हे जो कला की 
दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु नहीं | अंबा भट्ट जी का अधिक 
सफल नाटक हैं | देश-प्र म॒ वाली चेतना सगर-विज्ञय .में बड़ी 

स्पष्ट हो गई है । 

सत्स्यगंधा-धीवर की पुत्री और महाराज -शान्तनु की स्त्री 
के चरित्र का ग्रदर्शन है | यह मीति-नाख्य है। अतएव यह अपने 
रूर में ही अच्छी हे। नाटक की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा 
" सकता। ग्रसाद के करुणालय शली परम्पर/ इसमें सुरक्षित 


चर 


हे । 

































.._ भट्ट जी की.नाटक-कला बड़ी मँजी हुईं है। प्रसाद के पश्चात्‌ .. . 
 जन्‍्होंने प्रस्तुत धारा को बड़ी सावधानी और कुशलता से आगे. 

. बढ़ाया है। 

द उग्मजी का गंगा का बेटा भीष्म का चरित है। नाटकीय 

...  हृष्ठि से उसमें कोई विशेषता नहीं । का 

.... ऐतिहासिक धारा में कुछ अच्छे नाटक लिखे गए | प्रमुख _ 

_ नाठकों की सूची में जिनका नाम लिया जा सकता है बे हैं-- 





























... शिवाजी और उनके सराठा सरदारों की बाठचीठ से दोोता है 
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' उदय शंकर प्रट्ट का दाहर या सिंध पवन (१९३४), द्वारका 
प्रसाद मौर्य कृत हैदर अली (१९३४), भगवती गसाद पंथारी का 
काल्पी (१९३४), श्यामाकांत पाठक का बु देल केसरी (१९३४) 
घनीराम का वीरांगना पन्ना (१९३४) चन्द्र गुप्त विद्यालंकार का क्‍ 
अशोक (१९३४) और रेवा (१९४०२); गोविंद वल्लभ पंत का 
राजमुकुट (१९३५) और अंतः पुर का छिद्र ४०), कुमार हृदय 
का भग्नावशेष (३६) गोपाल चन्द्र देव का सरजा शिवाजी 
(४३७), कैलाश नाथ भटनागर का कुणाल ('३७), ओर श्रीवत्स 
(४१); उपेन्द्रनाथ अश्क' का जय पराजय (/३७); हरिकृष्ण प्र मी _ 
के शिवा-साधना (३७), प्रतिशोध (३७) रक्षा-बंघन (३४), स्वप्न 
भंग (४०), आहुति (४०) और मन्दिर (४२); शिवदत्त रमानी का. 
नीभाड़-केसरी (श८); परिपूर्णानंद का रानी भवानी क्‍ 
सत्येन्द्र का मुक्ति-यज्ञ (१८); लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक 
(“३९) मायादत्त नैथानी का संयोगिता (३९); मुरारी शरण 
मांगलिका का मीरा (४०), शंभुदयाल सक्सेना का साधना-पथ 
. (४०), और सेठ गोबिंद दास का कुलीनता (४१) एवं शशिगुप्त 
(/४२); हरिश्चन्द्र सेठ का पुरु और एलेक्ने डर (१५४२) 
इस घारा के प्रधान नाटककाए हरिक्ृष्ण श्र मी हैं। उनके. 
चा: नाटकों की सामग्री मुग़लकालोन भारत के इतिहास से ली. 
गई है ।'शिवा-साधना मे दक्षिण मह्दाराष्ट्र बीर शिवाजी उनके 
साहसिक आक्रमणों एवं संगठन का विषय है। चाटक का आरंभ 


( रे०५ ) 
और अन्त समथ गुरु रामदास के शुभ उपदेश से जिसमें में 
बह कहते हैं :-- ० 
“भया ! यह स्वराज्य-साथना का काय, युग युयव की गुलासी 
की बेड़ियों को काटने का काम, एक दो दिन में नहीं होता ... ... द 
स्वतंत्रता से अमूल्य कोई वस्तु नहीं--धर्म भी नहीं। इसके 
साधक को इस पर सब कुछ बलिदान करना पड़ता है ” 

: अ्रतिशोध का नायक बुन्देल खण्ड का प्रसिद्ध ऋत्नसाल है । 
बु देलों की बिखरी हुई शक्ति को सुश्ंधठित कर किस प्रकार उसने 
ओरंगजेब जैसे बलशाली का विरोध सफलता पूबक किया--यहीः 
इसमें दिखाया गया हे। शिवा-साधना के रामदास क्री तरह 
इसमें भी ग्राणनाथ अन्त में कहते हैं :-- रन 

“स्वार्थी मत बनो भैया! तुम्हें अन्वश्वन्न आप्त- हुए हैं। 
बाहरी प्रकाश प्रर निभर होना छोड़ो | बुन्देलखण्ड में शक्ति का 
अक्षय स्रोत छिपा पड़ा हे, उसे असहाय न समझो | इतना बड़ा 
भारत देश अभी दासता की जंजोरों में जकड़ा पड़ा है, मैया ! 
जब तक वह पूरा स्वतंत्र न हो जायगा सुझे एक जयह टिकने का 
अवसर न॒सिलेगा | का तुम अपना शासन 
सुदृढ़ करो और मुझे! अन्यत्र जाकर वहाँ की छिन्न भिन्न और _ 

 मूर्छित शक्तियों को संगठित और जाम्मत करने दो ॥” 
इन दोनों नाटकों में देश की स्वतंत्रता ओर शक्ति संगठित 


कार उसकी सुरक्षा का ही वणुन है 
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रक्षा-बंधन में मुगल सम्राट हुमायूँ और उदयपुर के स्वर्गीय 
महाराणा सांगा की पत्नी कमंवती के भाई-बहन संबंध की 
रक्षा का वर्णन है । लेखक ने दिखाया है किस प्रकार महाराणा 
का विरोधी मुगल बादशाह कमंवती को बहन मान लेने पर 
अपने मंत्रियों की मंत्रणा के विरुद्ध भी, गुजरात के बादशाह 
बहादुरशाह के उदयपुर पर आक्रमण का समाचार सुनकर उसकी 
रक्षा के हेतु चंचल से चलकर उदयपुर पहुँचता है। परन्तु 
कर्मवती रक्षा की आशा न देखकर जौहर द्वारा अपना शरीर 
त्याग देवी है। हुमायँ को दुख होता है कि वह सब कुछ करने 
पर भी अपनी धर्म-बहन की रक्षा न कर सका। उसके शब्द 
“जिन राखी के धागों से बहनें भाइयों के सर खरीद लेती है, वे 
हम मुसलमानों को कहाँ नसीब हैं ! में तो हिन्दुओं के 
कदमों में बेठकर मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ ।” अथवा, 
“बहन के प्यार की कीमत, इन राखी के धागों की कीमत, 
दुनियाँ की बादशाहत, और बहिश्त की सलतनत से भी बढ़क 
हे । चलिए महाराणा आपको बाकायदा मेवाड़ के तख्त 
पर बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कज उतार लू |पूरा 
कर्ज तो उस दिन उतरेगा जब सारी मुसलिस कौम की बहने 
हिंदू भाइयों के हाथों में बेहिचक राखी बाँधने की हिम्मत करंगी 
ओर सारी हिंदू कोम की बहनें मुसलमान भाइयों के हाथों 
दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक राखी बाँधने की. 


... मेहरबानी करेंगी, जब हमारी आँखों से पाप का मैल धुल 
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जायगा |... ...”हिन्दू-मुसलिम ए ता के द्योतक !हैं ; हमायेँ की 
ध्वनि भारतें की ध्वनि है; वह गांधीवाद का मृल संदेश 
डे । क्‍ हर क्‍ 
लेखक ने बड़ी कुशलता से इतिहास की घटनाओं की रा 
कर हिंदू-मुसलिम-एकता का चित्र अंकित किया है। उसकी 
आदशंवादिता से कट्टर धर्म-पक्षपातियों का विरोध सभव है 
परन्तु मानवता की विम्द॒व परिधि में इन्हीं भावनाओं का 
अचार संस्कृति का रक्षक हो सकता हैं। भाई-भाई का भले 
काटने वाला सिद्धान्त नहीं | 

स्वप्न-भंग अभागे दारा के जीवन की उस करुण कहानी का 
एक अंश है जो अन्तिम दिनों में ओरंगज़ेब के साथ संघष में 
जीता। दारा हिन्दू-मुसलिस ऐक्य का पक्षपाती था। अपने 
विचारों और कार्यों द्वारा उसने इसी को सुदृढ़ रूप देने का प्रयत्न 
किया परन्तु उसका स्वप्न पूरा न होकर मंग हो गया और आज 
भी हम देखते हैं वह भंग ही पड़ा है। एकता के इसी भाव का 
समर्थन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किया गया है। दारा की खुंत्यु 
के उपरान्त जहाँनारा कहती है प्रकाश से-- ः 

मनुष्यता का ऐसा पतन कहीं सुना है, कहीं देखा है ? यह 
संसार क्‍या अब भी रहने योग्य है ?” प्रकाश उत्तर देता है 
रहना तो पड़ेगा ही” | आगे चलकर वही प्रकाश ( मानो लेखक 


स्वयं ही ) कहता है हक 
“आज एक महान स्वप्न भंग हो गया ; क्या राष्ट्रीय एकता 
















( शेप्प ) 
के लिए एक महात्मा का बलिदान व्यथ जायगा (क्या 
भारत की भावी पीढ़ियाँ इस महान बलिदान को भूल जावेंगी''' 
हिन्दुस्तान क्या तू इस आवाज़ को सुनेगा ? सुनकर कुछ 
करेगा [7 
रक्षाबंधन और स्वप्र-भंग दोनों का एक ही उद्देश्य है--दोनों 
में मुसलमान पात्रों की भाषा उद्‌ है और हिन्दू पात्रों की हिन्दी । 
लेखक को एकता का भाव रखना अधिक अभीष्ट हे! 
इतिहास का अंकन उसके लिए गौण बात है। नाटक उपयोगी हैं 
साहित्यिक भी हैं ओर रंगमंच पर खेले जाने के उपयुक्त भी | 
इन्हीं की परम्परा में 'आहुति” भी है । “| 
इन चारों नाटकों का वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण और अन्त का 
कल्लात्मक रूप में श्रेष्ठ है । यद्यपि इन पर द्विजेन्द्र लाल राय का... | 
रंग है परन्तु प्रसाद के पश्चात्‌ जो सफलता प्रेमी जी को 
ऐतिहासिक नाटकों में मिली है वह सामूहिक रूप से किसी अन्य 
लेखक को नहीं। उनके ऐतिहासिक नाटक हमारे राष्ट्रीय: 
खान्दोलन से उद्भूत भावनाओं के चित्र तो हैं ही साथ में वे. 











उस आदर्शवादी परम्परा के भी प्रतिनिधि हैं जो भारत की... 


 सज्जनता, ओआत्म-विस्तार और “वसुपैव-कुटुम्बक्म्‌ की 
अनुगामिनी है।.... क्‍ 

... अन्य नाटक-कारों को भी अपने प्रयत्नों में सफलताही | 
.. मिली हैं। गोविददास का शशिगुप्त वही है जो प्रसादका .- 


चन्द्रगुप्त है। अन्तर यह है कि सेठ जी ने अपने नाटक में हे 
है क्‍ पर 











६ २३०५९ ) 


ग्रो० हरिश्चन्द्र सेठ की चन्द्रगुप्त एवं सिकन्दर संबंधी खोजों 
के आधार पर उसे नवीनतम रूप देने का प्रयत्न किया हे 


इन खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि चन्द्रगुप्त 
ओर शशिगुप्त एक ही व्यक्ति थे चन्द्रगुप्त भारत के पश्चिमोत्तर ' 
प्रान्त का निवासी था ओर चाणक्य की जन्मभूसि भी तक्षशिला 


थी । अतएणव इन दोनों के सम्बन्ध में जो मगध से सम्बन्ध 
रखने की बात चली आ रही हो सत्य नहीं है । दसरी वात है 
पोरस की सिकन्दर पर विजय | ग्रोफ़ेसर साहव का कहना है 
कि पोरस-सिकन्दर युद्ध में सिकन्दर ही की पराजय हुई थी 
और उसी ने पोरस से संन्धि प्रस्ताव किया था | 

नाटक में जो संकेत लेखक ने अवस्था, समय और दृश्य 
के विषय में स्थान स्थान. पर दिए हैं वे बड़े महत्त्वपूण है ! 
उस समय का चित्र उनके द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से अंकित 
हुआ है। इस नांटक से हमारे इतिहास में श्रीवृद्धि हुई है और 
नाटक साहित्य में भी नवीनतम खोजों को काम में लाने की 
प्ररणा सिल्ली है. प्रसाद की परम्परा का यह नाटक अच्छा 
अतिनिधि है। 


वा 


पं० श्यामाकान्त पाठक के बुदेल-केशरी में राजा छुन्न- 
साज्न नाटक का नायक है । इस कथा-प्रसंग में तीन कवि भी 
. आ गए हैं--भूषण, लाल और ओरंग्रजेब की पुत्री जेबुलिसा 
' जुब॒ुन्निसा के आदशवाद ने नाटक को और अधिक जातीय- 
भावना -प्रेरित बना दिया है । 
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( ३१० ) 
इन्हीं भावनाओं से मिलता जुलता 'यांदा का मूल्य! हैं। 
उसके लेखक कुँघर बीरेन्द्रसिह रघुवंशी ओर रामच नद्र श्रीवास्तव 
हें | केबल इसके नायक छत्र साल न होकर चम्पतराय हैं'। पुत्र के 
स्थान पर पिता, बस यही भेद हे । 
कैलाशनाथ भटनागर की नाम्यकृल्ञा का विकास भी क्रमशः 


क्र 


होता रहा है। उनके अन्तिम नाटक कुणाल और अश्रीवत्स 
पफल नाटक हैं। 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के अशोक में वस्तु की जठिलता 


कि 


अधिक हे परन्तु अपने नायक के विशाल चरित का अंकन 
उन्होंने सुन्दर किया है। अभिनय के लिए भी यह नाटक बहुत 
उत्तम है। रेवा में ऐतिहासिक आधार मात्र हे उसका प्रतिपादन 
सब कल्पित है। पंत जी का अन्‍न्तःपुर का छिद्र बुद्ृकालीन 
उदयन और उनकी रानियों पद्मावती और मागंधिनी की कथा 
से युक्त भाव-नाव्य है| वरमाला की तरह इसमें भी भावुकता 
की प्रधानता है । द 

प्रसाद अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा जो परम्परा चला. 
गए थे उसकी रक्षा उचित मात्रा में उनके परवर्ती लेखकों ने की है। 
यद्यपि ये प्रयास भारत के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध रूप प्रस्तुत 
नहीं ऋरते परन्तु अपने अपने विषय में इम्होंने देश के बातावरण 
के अनुकूल उपयुक्त साम्रग्री प्रस्तुत की है। अपनी संस्कृति, 


५ 


बीरता, देश-प्र म, ख्त्री-मर्यादा आदि भावों की रक्षा के लिए. 
. इन नाटकों ने बड़ा काम किया है। इन्हीं उदाहरणों द्वारा हिन्दी 


हा 


( ३११ ) 
भाषा भाषी अपने उत्साह को स्थित रख सके। वतमान में जो 
रूप हमें अपने देश और समाज का दिखाई दे रहा है हिन्दी 
भाषा भाषियों में उसका मूल इन्हीं प्रवृत्तियों में निहित हे । 

... ग्रसादोत्तर काल में प्रेम-प्रधान और ग्रतीक-घाराओं के 
अन्तगत केवल दो ही नाटक उल्लेखनीय हैं---कसलाकान्त व्मों 
का प्रवाती ( ४१ ) ओर सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्स्ता (३४) । 

पंत जी का ज्योत्स्ता एक्र अपूब नाटक है | अलंकार के 
रूप में संध्या तथा उसके क्रमश: विकास ज्योत्स्ना, उषा और 
प्रकाश का सजीव वर्णन है ।. अज्ञान से ज्ञान की अवस्था तक 
का यह मनोवेज्ञानिक विकास पंत जी ने बड़े सुन्दर ढंग से 
चित्रित किया है । कामना की तरह इस में मानवी वासनाओं 
का मानवीकरण नहीं किया गया है। मनुष्य-जीवन के उद्देश्य 
के विषय में यह लेखक की एक अद्भुत कल्पना है। लेखक ने 
पाँच भागों में अपनी कथावस्तु को विभाजित किया है। 

: प्रथम में संध्या और संध्या के संमय पक्षियों के कलरव एबं 
आनंद का वणन कर उसझा द्वार बंद करा दिया है। यह अंश 
ज्वोत्स्ना के आगमन को अस्तावना है । रा 

दूसरे में इन्दु ओर ज्योत्स्ता का प्रम-वार्तालाप और अपने 
पति के आदेशातुसार भत्यल्रोक में ज्योत्स्ता के आने के उद्योग 
का वर्णुन है । इंदु कहता है--“तुम संसार में नए युग की विभा 
बंन कर अवतीण होओ, नव-जीवन की संदेश-बाहक बन कर 
प्राणियों को प्रेम का नवीन स्वर्ग, सोंदय का नवीन आलोक, 
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(६ ३१२ ) 


जीवन का नवीन आदश दिखाओ ।” क्योंकि लेखक ज्योत्स्ना 
के शब्दों में समझता है- “मरत्यज्ञोक से मानवी भाजनायें धीरे- 


धीरे लुप्त होती जा रही हैं | प्र म-त्रिश्वास, सत्य-न्याय, सहयोग 
ओर समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-भोजन हैं, एक दस दुलभ 
हो गए हें क्‍720%5 जप ल हभल #आक तक ककभ + कक ० “शपथ ओर शक्ति के लोभ 


में पड़कर, संसार की सभ्यता ने मनुष्य जाति के उन्मूलन के 


लिए, संसार की इतनी अधिक सामग्री शायद ही कभी एकत्रित 


द की होंगी !” 


तीसरे अंश में ज्योत्स्ना का मत्यलोक में आगमन, पवन 


ओर सुरभि द्वात वहाँ की स्थिति का ज्ञान और उनके तथा... 
कल्पना एवं स्वप्न के सहयोग से मत्य में नबीन जाम्रति के दृश्य... 


उपस्थित करने का वर्णन है। यह अंश सबसे अधिक विस्तृत 
श्रौर विशाल है | उसमें ज्योत्स्ना अपने बोये हुए बीज के कारण 
निम्न नूतन दृश्य देखती है-- 

(१ ) जीवन-बसनन्‍्त के सानवी कलि-कुसुमों का दृश्य-- 


एक रमणीक उपवबन में पशु, पक्षियों का निभय विचरण और 


बालक बालिकाओं एवं युवतियों का आमोद प्रमोद । 


(२) मानव-भ्रस के नवीन ज्ञानोदय में राष्ट्रीयता और 
अन्तराष्रीयता की भावनाओं का विकास एवं जाति और वण के... 


भूत ग्रतों का तिरोभाव । 


5 (३ ) विद्वान भर विदुषियों का नवीन परिवतेन पर 
|... विवाद | इनमें प्राचीन संस्कृति-अनुरागी, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक _ 
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( शेह३ ) क्‍ 


एवं अध्यात्म -मनोवैज्ञानिक ( ४७७-०5५८०४००४।०७) -) आदि 
सभी सम्मिलित हैं | 


(४ ) श्रमजीवियों, कृषकों ओर व्यवसायियों के बालकों 
का गीत--- | 


“मानव, मानव सब हैं समान ।” 


(४ ) शासन ओर शिक्षा-विभाग़ के अधिकारियों की 


विविध-विषय-चर्चा | विषयों में प्रजातंत्र. लोकत त्र, समाजवाद 
आदि हैं। 


)कृवि ओर कलाकार का जीवन-उदश्य--अनेकता 


सें जीवन की एकता का आभास दिखाना, कवि, चिन्तक और 
कलाकार का काम है |” 





ह ;' 


यहीं सब वसंत-दृश्य समाप्त होते हैं ओर अरने सनोरथ 


की सफलता देखकर एवं अपने उद्योग से तृप्त होकर ज्योत्सना 
स्वग की ओर पुनः प्रयाण करती है। 


चौथे अंश में प्रकाश के उदय की भूमिका हे और छायान्तगंत । 
कुछ दृश्यों का वरणन है । क्‍ ' 
पाँचवें में उदयाचल का दृश्य है, प्रभात काल के समय फूलों... 
के बालकों का आमोद, वितलियों का आनन्द, नृत्य और गीत, ' 
प्रभात-विहगों का नृत्य और गीत, पल्लवों का नृत्य और गीत, | 
.... दूब और ओस. बालकों का' नृत्य एवं गीत तथा लहरों का रृत्य_ ः 
और गीत हैं... 


इन अमोद प्रमद पूर्ण दृश्यों को देखकर उघा कहती है-- 
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( इशछ ) 


“इस जीवन के पास कितने रूप-रंग, कितने हाव- भाव 


' कितना सुख और सौंदय है? यह रूप-रंग रुचि-रेखा का संसार 


ही मुझे प्रिय है ।”? 

“इन नवीन आशा अभिलाषाशों ०वं उमंगों से उल्‍्लसित- 
जीवन के नवीन शिशुओं के साथ ही मुझे सब से श्रधिक सुख 
मिलता है ।” द 

“जीवन शक्ति के प्मस्त दशन, ज्ञान, विज्ञान, भावना. 
कल्पना (एवं गुणों की अंतिम और ठोस परिणति इसी नाम-रूप 
के जगत में है। यही साकार सत्य है। विधाता की अनन्त 
क्रियात्मक कल्ला--जन्म-सृत्यु, सजन-संहार-समस्त इन्द्, इसी... 
विभिन्नता के बैचिज््य से पूण, मूत विश्व के रूप में चरिताथ 
हो रहे हैं |” रा 


समस्त चशाचर को एक ही नियम से परिचालित होते देखकर क्‍ 


उषा को संतोष होता है । ओस, फूल, दूब, पल्‍लव, किरण आदि 
सब के समवेत गान से नाटक का अंत हो जाता है। उसी समय 
सूर्योदय का प्रकाश फैलता है । 

पंत जी ने अपने उद्द श्य का उद्घाटन बड़े सुन्दर रूप से . 
अपने पान्नों द्वारा कराया है। वेष-भूषा, वातावरण और गति- 


अ्रभाव के सम्बन्ध में उनकी निर्देशिकायें बड़ी सुन्दर और स्पष्ट 
हैं। उन्हीं के कारण लेखक अपनी कल्पना को नाटक का रूप 


देने में समथे हो सका है । 
इस प्रतीकवादी-नाटक धारा में पंत जी की ज्योत्स्ना एक 


( ३१४ ) 
नवीनता की सूचक है. कामना में केवल मानवी वासनाओं के 
वातोलाप के द्वारा वस्तु-विन्यास का विकास दिखाया गया है । 
परन्तु पंत जी ने अपने नाटक के उपररण प्रकृति से चुने हैं ।: 
_ज्योत्स्ना सब दृश्यों की सूत्रधार है, इसके पति इन्दु उसझी 
कार्य-गति के प्रेरक हैं, पवन, सुरभि, कल्पना, स्वप्न उसके: 
साधन हैं और अन्य दृश्य उसकी योजना के परिणाम हैं । प्रकृति 
के विभिन्न अंगों को लेकर उनसे एकता की सृष्टि कराई गई है! 
विषमता में समता की स्थापना ही प्रत्येक कल्ञाकार का उद्दे श्य 
होता है और पंत जी ने वही अपने रूपक में कराया है । है पा 
अतएव पंत का इस धारा में विशेष स्थान है। उनकी कविता... #०/ 
. ने उनके उद्द श्य की पूर्ति में पूरी सहायता की है । द 
राष्ट्रीय अंस और समस्याधारायें इस युग में आकर एक 
हो गई हैं । एकता का यह रूप बसे तो प्रसाद काल मे ही आरंभ 
हो गया था परन्तु प्रस्तुत समय में यह बिलकुल ही एक दूसरे 
में समा गई है । 
इस गंगा-जमनी का कारण स्पष्ट है। देश की राजनीतिक _ 
जाग्मति में देश-अ्रम की ही भावना का, प्राधान्य इस समय नहीं , 
. रहा | उसके मूल कारणों का ज्ञान और अपनी परवशता को हे 
दूर करने के उपायों की बाते भी उसमें सम्मिलित हो गई । देश की 
की आर्थिक स्थिति, समाज का पुनर्संगठन, वर्ण-विभाग का. 
- विषय, वैज्ञानिक उन्नति, व्यक्ति का. प्रश्न, स्री को स्वतंत्रता. 
. स्त्रो-पुरुष का पारस्परिक संबंध--ये सब के सब विषय एके दूसरे 
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( र१६ ) 


'से इतने अधिक संबंधित हो गए कि इन्हें अलग अलग रखना. 
असंभव हो गया जब धसे, समाज सभी राजनीति का अंग 
बन गए तो हमारे नाटकों में यथा-स्थान सभी प्रकार के पुटों 
का समावेश नाटककार की मूल समस्या से हो गया असाद 


कालीन लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में एक से अधिक 
समस्याञ्रों का मेल हे। बद्रीनाथ भट्ट जी के नाटकों में भी यह 


सिश्रण किस श्रकार आ गया है इसका उल्लेख भी हो चुका है. । 
'इतिहास' और समस्या की एकता का सुन्दर प्रयास हरिक्ृषष्ण .. 


प्रमी, गोविददास, उदय शंकर भट्ट एवं गोविंद वल्लभ पंत के 


नाटकों में प्रस्तुत हे ही | 


अतएव इन दोनों धाराओं में, जिसे समस्या-प्रधान-नाटक 
धारा कहना चाहिए, जो उल्लेखनीय नाटक हैं वे ये हैं-- 


प्रम सहाय सिंह का नवयुग ( १९३४ ); लक्ष्मी नारायण 


मिश्र के राजयोग ( १९३४ ), सिंदूर की होली ( १९३४ ) और 


आधीरात ( १९३७ ); बेचन शर्मा उम्र के डिक्टेटर ( १९३७ ', 


चुम्बन (३८) तथा अवारा (७२); गोबिद्वल्लम पंत का अंगूर 
की बेटी (१९३७); भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना ( “१३९ ); 
'सूये नारायण शुक्ल का खेतिहर देश ( १९३९ ); व दावन लाल का 
'धीरे धीरे (१९); गोबिंददास का विकास ( ४१ ) और सेवा पथ 
.(/४०) तथा प्रकाश (३४५); उपेन्द्रनाथ “अश्क का स्वग की मलक 


४७०); प्रथ्वीनाथ शर्मा कृत दुबिधा ( १९३१८ ) ओर भपराधी 








( ३२१७ ) 


(४३९); शारदादेवी का विवाद-मंडप, हरिकृष्ण श्र॑ंमी का छाया: 


(४१) और बंधन (४१) । 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक समस्या-नाटकों से एक 


. अम्रुख स्थान रखते है। राक्षस का मंदिर ओर सनन्‍्यासी का 


उल्लेख पहले हो चुका है । उनके समान इनके अन्य नाटकों में 
भी नारी-समस्या की प्रधानता है। लेखक इसे विरंतन-नारी: 


की समस्या” कहता है। संभवतः इस शब्द-माला से उसकाः 
 अ्रभिप्राय चिरंतन काल से चली आने वाली नारी समस्या से. 


है। उसका कहना यह हे कि जोवन अनेक समस्याओं से. 


ा ( में | ; वी... । 
परिपूर्ण है। उसमें प्रधानता, कम से कम भारताय वतमान 
वातावरण में, नारी-समस्या की हे। 


नारी-समस्या के अनेक प्रश्न हैं। वतमान शिक्षा की लहर 


. में ख्री को कहाँ तक बहना चाहिए? क्या केवल उसे पुरानी 


.. छोड़कर उसे अपना व्यक्तित्व विकसित करने का अवस॒ः देना 
चाहिए? खली की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है ? उसका चरित्र,. 


.. में अपने व्यक्तित्व को तल्ज्ीन कर देना! क्या ली अपने 


रूढ़ियों में ही पड़कर अपना जीवन-पायन करने का अधिकार 
है अथवा 'अपनी आन्तरिक प्रवृत्तियों को उसकी आत्मा पर 


उसकी शारीरिक पवित्रता अथवा मानसिक 'बिकास ? पाप किस 


. व्यवहार का नाम है. और उसे पुण्य में परिवतन करने का कोई 


उपाय और अधिकार उसे है या नहीं ! खी के परम का स्वरय | 
क्या है ? सेवा अथवा आत्म-समपंणे--अपने प्रेमी के व्यक्तित्व 


+ 
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( शरेश्य ) 


माता पिता के दुराचारों के लिए भी उत्तरदायी है ? क्‍या उनके 
पापों का ग्रायश्वित्त भीं उसी के लिए आवश्यक हे? क्‍या सनी 
सब अवस्थाओं में अपने पिता या पति की आजा के ही अधीन 
है ? निजत्व के विकास का उसे कोई अवसर नहीं मिलना 
चाहिए ? मिश्र जी को नाथिक्रार्यं--आशादेवी, चम्पा और 
चन्द्रकला तथा मनोरमा-इन्हों समस्याओं में जन्मी और 
विकसित हुई हैं | लेखक ने अनेक स्थलों पर उनसे तक कितक 
करवाया है | उनके हृदय ओर मस्तिष्क का इन्द्र कुछ स्थलों प( 
बड़ा उज्ज्वल हो उठा है। कभी कभी उनकी समस्याओं ने 'ध्यक्ति 


ओर समाज में संघघ” का रूप धारण कर लिया हे। सत्र का. 


अवसा।न हुआ है व्यक्ति की बिज्ञय में ऑर समाज की पराजय 


'में | इस परिणाम के उद्घाटन में मिश्र जी की निश्चित शैल्ञी है। 
घटनाओं का विस्तार वह इस प्रकार करते हैं कि स्त्री के भीतर 
जो कुश्ठ भी है -इच्छा, हेष, हेष्यां, प्रम, वासना, त्याग, 


'विवशता--ओऔर जिसके ऊपर वाह्य आचार और शीतल का 
आवरण चढ़ा हुआ है वह अन्त में प्रगट हो जाता है । नारी 


अपने शअ्रवांछ्धित कर्मों को ढकने के लिए जिन कर्मों द्वारा अपनी 
आत्म-शक्ति का हास करती जाती है उनका स्पष्टीकरण ही अन्त 


में उसे संतार का सामना करने का साहस प्रदान करता है। 


उसका क्कुका हुआ सिर संसार के सामने उठता है | वही उसका _ 


व्यक्तित्व है ज्ञो जाग्रत होऋर उसे श्रात्म-छंतोष देता है और 
समस्याओं को सुलमाने में समथ होता है । उसके संस्कारों पर 





| 





( ३१९ ) 
बुद्धिवाद की विजय होती हे । लेखक के सतानुसार यह रूढ़िवाद 
के प्रति प्रतिक्रिया है। और इस के असार में ही हमारे समाज का 
कल्याण है । उसी में भारत की भावी उन्नति का बीज बते- 
मान है। 

प्रसाद ने भी आत्म-संतोष की शाश्वत सुन्दरता का रूप 
अंकित किया है । मिश्र जी इस दृष्टि से उनकी विधारधारा के 
अनुयायी हैं परन्तु दोनों के साधनों में भेद है। प्रसाद के पात्रों 
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संस्कारों पर स्थित है । अपने अन्दर की पशुता को हटाकर जब 
मनुष्य मनुष्यता के दशन करता है तो उसे अपने क्ृत्यों पर 
पश्चात्ताप होता है । इस प्रस्यश्चित्त में ही उसे आत्म-संतोष की 


रूढ़िवादिता का दशेन करते हैं. और बुद्धिवाद के द्वारा इनके 
विपरीत प्रतिक्रिया द्वारा आत्मसंतोष के भागी 'बनते हैं| यद्यपि 


कहीं कहीं पर लेखक अपनी विचार-घारा में विरोध उत्पन्न कर 


अधिक सफल हुआ है । 
संभव है कुछ विद्वान भिन्न जी से पूर्णतः: सहमत न हों 


का श्रीगणेश उन्होंने किया है ओर उनके नाटक शिक्षित समाज 


आह कि 


है 


का आत्म-संतोष कतंव्य के पालन में है। उनकी नींव घार्मिक 


प्राप्ति होती है | परन्तु मिश्र जी के पात्र धार्मिक संस्कारों में 


देता है परन्तु मुक्ति का रहस्य” ओर 'सिन्दूर की होली” में वह 


. परन्तु नाटक साहित्य में शुद्ध काम-समस्या (565 77०06) 


के लिए नवीन विचारों की उत्पत्ति करने एवं पुराने संस्कारों, 
में उत्तेबना फू कने के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपने नाटकों के. 
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( २१२० ) 
प्राकधन और भूमिकाशों में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने 
का उद्योग किया है। ३ 
मिश्र जी के रग-संकेतों ने जो पात्न, स्थल और दृश्य आदि 
सभी विषय में बड़े विस्तार से लिखे गए हैं--उनके पात्रों की 


गति और कार्य-व्यापार को सजीव रूप दे दिया है। इस लिए 


वह बरनडशा के विशेष कृतज्ञ होने चाहिए। कुछ भी हो हिन्दी 


के लिए यह नई चीज है। प्रथ्वीनाथ की दुबिधा में भी कुछ . 


ऐसी ही नारी-समस्या का समावेश है| उनका अपराधी! थोड़ा 
भिन्न स्तर पर है। कानून की दृष्टि से अपराधऔर अपराधी का 
क्या स्वरूप है और समाज की नेतिक दृष्टि से उसका क्या स्वरूप 


है ! एव दोनों में कितना भेद हो गया है ! इस नाटक में यही. 
दिखाया गया है। अपराध और अपराधी के सम्बन्ध में अपनी _ 
पुरातन धारणा को परिवतित करने के लिए लेखक अपने नाटक 


में अच्छी चुनौती दे रहा है । 


गोविंददास जी के नाटकों की समस्‍यायें राजनीतिक विचार्स _ 
पर अवलंबित हैं। देश प्रेम का, देश-सेवा का और देशोन्नति का ._ 
धब से उत्तम मार्ग कौन सा है? जनता की भलाई के लिए. 


कौन सी शासन-प्रणाली सब से अधिक उपयुक्त है ! राजनीतिक 
जाग्रति के लिये सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? इन्हीं प्रश्नों 


का उत्तर उन्होंने अपने नाटकों में दिया है। सेठ जी गाँधीबादी क्‍ 
हैं। बह राजनीतिक संम्राम में क्रियात्मक कार्य कर चुके हैं; असह- 
योग आदि आन्दोलनों का प्रभाव और उनके परिणामों का... 


३ को 722 लिर अमल कम ९, मर की “के अलनक 203 अजित अका० कीत करा तक खेड “कप जि अं 2. तट पवन लक. 

















( ३२१ ) 

उन्होंने स्वयं अनुभव किया है । अपने उसी ज्ञान ओर अनुमेव 
का समुचित उपयोग उन्होंने किया है । उनके पात्र अपने समय 
के साथ हैं ओर जनता की विभिन्न विचार-धाराओं के अति- 
निधि है । 

सेठ जी के नाव्य-विधान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
हो पाया है। पहले की अपेक्षा उनंका काय-व्यापार अधिक 
सुगठित और धारावाहिक है। उनके संवादों में अधिक शक्ति है 
ओर भाषा में ओज | 

वृदंवबन लाल का “धारे धीरे! गांधीवादी नोति ओर 
उसके परिणाम पर अच्छा व्यंग्य है । गत ऑॉसिलं निर्वाचनों के 
पश्चात्‌ प्रान्तों में अपनी सरकार बनाने पर भी उनकी नींति में 
. और काय में जो शिथिलता दिखाई थी उसी का चित्रण लेखक: 

ने किया है । अतएवं यह नाटक वतमान स्थिति के अंश पंर 

प्रकाश डालने का प्रथम प्रयास है । उम्रज्जी का डिक्टेटर भी इसी 
प्रकार का हे । 
. अश्क का नाट रू उस मनोवृत्ति की माँकी हे जो नवं-शिक्षित 


- नारी में पाई जाती है और जिसके कारण वह अप॑ने बाहरी रूप 


.. रंग को अधिक संवार कर घर के सोंदय से उदासीन है। कहीं 


रे कहीं उसमें कुछ त्रटियाँ हैं परन्तु उनकी लेखनी में अपने विचारों 





को पुष्ट करने की शक्ति हे । 


प्रेमी के नाटक अपनी ऐतिहासिक परम्परा से विदा ले 
चुके हैं | उन्होंने व्यक्ति ओर समाज की समस्याओं को अपनी 


र! 


097 
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( शेर ) 


विषय बनाना आरंभ किया हे | परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं 


मिली है । उनका कथानक तो स्पष्ट है परन्तु समथन में ग्रोढ़ता 
की कमी है । 


मोविंद वल्लभ का नाटक अंगूर की बेटी नाटक नहीं 
कहला सकता | वह चलचितन्न के लिए लिखा गया नाटक 


है और उसमें उसी का नांख्य-विधान भी है। अतएवं उसका 


समावेश इस ग्रसंग में करना उपयुक्त नहीं हे। 
 अपरोक्त विवेचन से प्रगट है कि समस्या-नाटकों ने अनेक 


रूप धारण किये हैं परन्तु प्रधान समस्‍यायें दो ही हैं - व्वक्ति . 


की समस्‍या और राजनीतिक आदर्शवाद की समस्या । 


सबसे अधिक सफलता इसमें लक्ष्मी नरायण सिश्र और | 
भगवती प्रसाद बाजपेयी को मिली हे ।॥ए८ बातओर भी हैे।.. 
समस्या की प्रधानता के साथ साथ उसके नाटकीकरण में भी 
एक विशेषता का श्रीगणेश हुआ | जो नाटक, नाटक के रूप... 
में लिखे गए उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । दूसरा रूप हिंदी... 
के एकांकी नाटक हैं | इन पर विचार करना भी समस्या-नाटकों 
के इतिहास में आवश्यक हे । 


एकांकी नाटक साहित्य और उसके उन्नायक --- 


समय समय पर एकांकियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 
कुछ एकांकी ऐसे हैं जो पत्र और पत्रिकाओं तक ही सीमित रह | 
..... गए हैं पुस्तक रूप में उनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ | उल्लेख- 
कक... लीय संग्रद इस प्रकार हैं :--- 














के | क्‍ 3] ०8 
( ३२३ :) क्‍ 
5 (१) भुवनेश्वर प्रसाद का कारबाँ (१ ९३५४)--इसमें “श्यासा : 
एक वैवाहिक विडंबना?, “एक सास्यद्वीन साम्यवादी , “हैतान”, 
“प्रतिभा का विवाह, “रोमांस : रोमांच” और “लाटरी” छ& 
एक्ांकी है। उनके अतिरिक्त लेखक के दो अन्य एकांकी नाटक 
८“ऊसर? और “स्ट्राइक” मी सिद्ध है ० 
(२) गणेश प्रसाद ढिबेदी कृत सोहाग बिंदी (* ९३५)--इसमें 
“सोहाग बिंदी”, “वह फेर आई थी”, परदे का अपर पाश्व”, 
_अशर्मा जी”, “दूसरा उपाय ही कया है? और “सर्वस्व समपंण” 
छु एकाँकी है ग कद क्‍ 
क्‍ क्‍ (३) रामकुमार वो के तीन वंग्रहः हैं; (१) एथ्वी- 
..._ राज की आँखे (/३६) जिसमें “चम्पक , “एक्ट्रेस,” “नहीं का. है 
. रहस्य”, “बादल की मृत्यु”, दस मिनट ओर; प्रृथ्वीराज की ण 
आँखें? छ एकांकी हैं। (६) रेशमी टाईइ( १९४१ >-इसमें .. 
“परीक्षा”; “रूप की बीमारी”; “जुलाई की शाम; /* तोज्ा 
अफ्रीम की क्रीमत” और “रेशमी टाई” ४ एकाँकी हें । 
(३ ) चारुमित्रा ( १९४२ )--इसमें “चारुमित्रा”; “उत्सग: 
“रजनी की रात” और “ अंधकार” ४ एकांकी है। क्‍ 
. (४) सलबन्द्र का कुनाल (१९३७)... 
(४) द्वारका प्रसाद का आदमी ( १ ९४० ) 
... (६ ) सद्गुरुशरण अवस्थी का दो एकाँकी ( १९४०) 
... (७ )डद्‌य शंकर भट्ट के ( १) अभिनव एक्राँकी ( १९४२ » 
- जिसमें “दुर्गा”; “नेता”; “उन्नीस सौ पेंतीस”; ।“बर-निर्बा बन; 
























। 
| 
| ४ 
| ?॒ 
| 
ा 
' 
हे 


६ रेशे४ ) 

“एक ही क्रम में”? और “सेठ लाभचन्द” ६ एकांकी हैं। 
(२) ख्री का हृदय ( १९४२ )-इसमें “स्री का हृदय”: 
“नक़ली ओर असली”; “दस हज़ार”; “बड़े आदमी की मृत्यु”; 
“विष की पुड़िया'; “जवानी” और “मुंशी अनोखेलाल” सात 
एकांकी है । क्‍ 

(८) गोविंददास के ( १ ) सप्तरश्मि ( १९४१ '--जिसमें 
“घोखेबाज”; “कंगाल नहीं”; “वह मरा क्‍यों”; “अधिकार- 
लिप्साट; “ईद और होली”; “मानव-मन” तथा "मैत्री” हैं, 


(२) पंचभूत ( १९४२ )-इसमें “ जॉलॉक और सिखों- | 


रिणी, “चन्द्रापीड और चमेकोर”; “शिवाजी का सच्चा रूप”; 


“निर्दोष की रक्षा” और “कृष्ण छुमारी” हैं। (३) दो नाटक. 
(१९४२ )--जिसमें “दलित-कुसुम” और “पतित-सुमन” हैं। 


( 9 ) बनरस ( १९४० )। 
(९ ) प्यारे लाल--माता की सौगात ( १९४२७... 
( १८ ) उपेन्द्रनाथ अश्क देवताओं की छाया में (१९४५)-- 


इसमे “देवताओं की छाया में”; “विवाह के दिन”; “लक्ष्मी 


का स्वागत”; “समभोता” “अधिकार का रक्षक”; “पहेली” 


और “जोंक” सात एकांकी हैं | 


इनके अतिरिक्त अश्क के कुछ अन्य एकांकी विभिन्न पत्रों 
में निकेल् चुके हैं जिनमें से “चरवाहे”; “किरण ( चिल्लमन )”; 
“मखिडेकी ? “चुम्बक” “मेमूना” “चमत्कार” ओर “सूखी ; 


.. डाली” इल्लेखनीय हैं. 











ह्ब्ल 





( देश ) 
( १० ) हंस का विशेषांक ( एकांकी नाटक ) ( १९३८ ) 


इसमें अनेक एकांकी हैं और कई लेख एकांकी के विषय शौर 


उसके नाल्य विधान से सम्बन्ध रखने वाले भी हें | 

उपरोक्त तालिका के आधार पर वतंमान एक्रांकी का समय 
१९३४--४२ है | इन दिनों में जितने एकांकी लिखे गए हैं उनके 
विषय अनेक हैं और प्रत्येक के प्रतिपादन की शैली एक सी 


होती हुईं भी अनेक दृष्टि कोण हमारे सामने रखती है। समस्या- 
नाटकों की अपेक्षा यहाँ विषय की संख्या और उनमें समाहत 
वस्तु का रूर अनेक ग्रक्लार का है। मनुष्य के जीवन की साधा- 


रण से खाधारण घटना से लेकर विज्ञान द्वारा रिए गए अन्यचे- 
पषणों और सृष्टि संबंधी अनेक प्रकार की कल्पनाओं का विस्तार 


. हमें इनमें मि्ञता हे। कुछ नाटक आदशबादी हैं, कुछ यथार्थ: 
वादी और कुछ दोनों का मिश्रण । सिश्रणु अधिकतर इस 
लिए हैं कि लेखक अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को अच्छी 


तरह पहचान नहीं पाया हैं। वह समभता है कि छोटा सा 
कथानक लेकर उसे नाटक-बद्ध कर देना एक्लांकी-रचना-कला है । 


 उप्तके नाख्य-विधान में, एकांकी की मूल आवश्यकता शओं 


ओर ग्रभाव की गहराई में वह उतर नहीं पाया है। एकांकी की 
रचना के मूल कारणों और उप्तकी साहित्यिक उपयोगिता से 
वह अनमिज्ञ  है। अतणव उसने जो एकांकी नाटक लिखा है 
बह केवल चलन को दृष्टि से ही-। राजकुमार बा का प्रथ्वी- 


. राज की आँखें ऐसा ही एक नाटक है। उनके मस्तिष्क में एक 


। 










































(६ शे१६ ) 

विचार आया है और उन्होंने उसे कविता में न लिखकर संवाद 
में रख दिया है! पृथ्वीराज की भ्राँखों के सौंदय पर व्यंग्य 
और उनके प्रति गौरी के. अत्याचार की छोटी सी कहानी इस ' 
एकाँकी में है। परन्तु नाटक नतो मनोरंजक ही है और न 
किसी प्रकार से मन को उद्देलित करने वाला ही। ठीक है दो 
पनट के लिए प्रध्वीराज के शौय और उनकी बेबसी की याद 
दिला अवश्य देता है । प्रथ्वीराज को - चुस्त पेजामा पहने हुए 
दिखाना इतिहाध की अनभिज्ञता की पराकाष्टा है। इसी प्रकार. 
मुवनेश्वर प्रसाद के स्ट्राइक में कोई मार्के की बात नहीं है।. 
केवल स्ट्राइक शब्द में उन्हें दो भाव दिखाई दिए हैं--मिलवाला 


स्ट्राइक और घर ग्रृहस्थी के काम काज का बंद होना-इसी- 


लिए उन्‍होंने दोनों प्रकार की रोक को स्ट्राइक कहकर ' 


अपना यह भाव एक छोटे से कथानक द्वारा प्रगटथ 


क्रिया है 
.. एकांकी का उद्गम नाख्य-विधान और विकास :--एकांकी 


| अाानआाआकमरस सकेलनका कील न क्‍कत रह त३९ मन, 











. ज्ञाटक के इतिहास के सम्बन्ध में नगेन्‍्द्र जी कामत हैकि 
५हहनन्‍्दी-एकांकी का इतिहास गत दस वर्षों सिमटा हुआ हु 
हे परन्तु सचम्रुच हिन्दी एकांकी का प्रारम्भ मसाद के हु 


'एक घूँट! से ही हुआ है ।”* राम नाथ लाल सुमन ने राम... 
कुमार जी के चारुमित्रा की भूमिका में उन्हें ही हिन्दी में एकांकी- 


१ आधुनिक हिन्दी नाटक--ए १३३ ( सन्‌ १8४२ 2) 


] 











( ३९७ ) 


नाटक के जन्म-दाताओं में माना हे। * हिन्दी एकांकी' पुस्तक 
के लेखक श्रीयुत सत्येन्द्र जी का मत इन दोनों से मिन्न है। 
वह एकांकी की परम्परा को भारतेन्दु तक ले जाते हैं | इन सब 


में कौन सा मत माननीय है इस के लिए यह निश्चय करना 
आवश्यक है कि एकांकी कहना किसे चाहिए और उस के 
नाव्य-विधान में तथा अन्य नाटकों में क्या अन्तर है! 
ु एकांकी का उद्गम दो प्रकार से हो सकता है--संस्क्रत से 
. अथवा अंगरेजी से | एकांकी में एक अंक होना चाहिए ओ 
. उसी में घटनाओं एवं चरित्र की सम्पूर्शता निहित हो--यथे 
निर्विवाद सिद्धान्त हैं | दृश्यों की संख्या के विषय में कुछ *नहीं 
कहा जा सकता | कलात्मक दृष्टि से छोटे ओर अनेक दृश्यों का 
होना अच्छा नहीं क्योंकि ऐसा होने से समय, स्थान ओर कार्य- 
_ व्यापार संकलन-जय का निर्वाह कठिन हो जाता है जो कम से 


.. कम एकौकी के लिए अवश्यंसावों हे | संस्कृत के अनुसार 


, रूपक और उपरूपकों के कई भेद हैं | इनमें से एक अंक वाले 
हैं--भाण, व्यायोग अंक, वीथी, गोष्ठी तथा नाख्य-रासक । 
प्रत्येक के लक्षण भी प्थक्‌ प्रथक्‌ हैं--भाण में एक हो अंक 
होता है परन्तु साथ ही पात्र भी एक होता है। इसके नावठ्य- 
विधान में 'आकाश-भाषित” प्रणाली का प्रयोग. होता है | इसका 


उदाहरण भारतेन्दु का “विषस्य-विषमोषधम्‌” हे परन्तु आगे 
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( इर८ ) 


चलकर हिन्दी में किसी ने सइ प्रकार का एक्रांकी नहीं लिखा 
ओर यह परस्परा जन्म लेने पर ही समाप्त हो ग 
यायोग” में कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। पात्र पुरुष 
होते हैं और स्री पात्र का अभाव रहता है | युद्ध-चर्णन इसकी 
विशेषता है। भारतेन्दु ने संस्क्रत के धतंजय-बिजय को अनुवाद 
कर यह हिन्दी में उदाहरण स्वरूप रखा है। अयोध्यासिंह जी 
उपाध्याय ने ्रद्ुम्त विजय” व्यायोग लिखा परन्तु इसके 
पश्चात्‌ इस की परम्परा का भी वही परिणाम हुआ जो माण 
का। अंक' का उदाहरण भी हिन्दी में नहीं है। यही दशा 
वीथी की भी है। गोष्ठी' का शुद्ध उदाहरण भी हिन्दी में नहीं 
है परन्तु ऋगार की अधानता से युक्त अन्य गुण हिन्दी के अनेक क्‍ 
एकांकियों में मिल जायेंगे। नाख्य-रासक का भी युक्तियुक्त 
उदाहरण हिन्दी में नहीं हैं परन्तु उससे मिलता जुलता रूप. 
कम्रल्ञाकान्त वो के 'सूर्योदय” में मिलता है। रूपकः का एक 
भेद अहसन»भी है परन्तु इस में अंकों आदि का कोई निर्देश 
नहीं है। अतएव यह भी एकांकी हो सकता है। इसके कई 
उदाहरण हिन्दी में मिलते हैं--वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 
और अन्धेर नगरी आदि 


संस्क्रत के अनुसार एकांकी का वर्गीकरण बड़ा संकुचित ल्‍ 


रन्तु शाख्रीय है । अत्येक में वस्तु, पात्र रस एवं दृश्य आदि के 


अनेक बंधन है । उन का मूल कारण है भारतीय रुचि और देश 
.... काल | इन सब का परिणाम यह हुआ कि स्वयं संस्कृत ही में 























क्‍ ( ३१२९ ) 
एकांकी लिखे तो गए पर बहुत कम संख्या में। अतएव हिन्दी 
में भी उस का वैसा ही प्रभाव पड़ा। भारतेन्द्ु और उनके 
समकालीन लेखकों की रचनाओं से यही निष्कष निकलता है 
कि उन्होंने एकांकी की श्रेणी में अधिकतर प्रहसन को अपनाया | 
राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, 
प्रताप नारायश मिश्र तथा पश्रमघन” आदि लेखकों से लेकर 


देवकीनन्श्न जिपाठी तक अधिकतर प्रहसन की ही परम्परा 


गआप्त होती है । 
अंगरेज़ी के अनुसार एकांकी का क्षेत्र, विषय और नाख्य- 
विधान दोनों.में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और व्यापक हे, 
उसके लिए आवश्यक तत्त्व हैं 
| (१ ) विषय की एकतां--अ्रति-पादित विषय में विषमता 
. नहीं आनी चाहिए; सारी घटनाएं मूल से सुसंबरद्ध हों। 

(२) प्रमाव-ऐक्य--सब घटनाओं का प्रभाव एंक हो | 
अलग-अलग घटनाओं द्वारा प्रथक्‌ प्रथक प्रभाव उत्पन्नहोने से 
पाठक ओर दशक का मन क्षब्ध हो जाता है अतएब ऐसा नहीं 
दोना चाहिए 

( ३ ) बातावर॑ण-ऐक्य--यद्यपि यह तत्त्व वही है जो दूसरा 
है परन्तु प्रभाव-ऐक्नय में परिणाम पर अधिक ज़ोर है और इसमें 
परिणाम उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर । 

( ४ ) उपरोक्त समस्त अवयवों का केन्द्रीकरुण व्यष्टि या 


. समष्टि रूप से पात्र पर हो | एकांडी में प्रधानता केवल एक 
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( है३० ) 


पात्र या किसी वंग विशेष के चरित्र-चित्रण को ही दी जा सकती 
है। समस्त पात्रा का समान चरित्र-चित्रण उसमें संभव नहीं है। 
नाख्य-विधान की दृष्टि से एकांकी के मुख्य अंग हैं-.- 
(१ ) उद्घाटन--पर्दां उठते ही दर्शक मंडल्ली का मन 
लेखक की दुनिया में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। इसके तीन 
डइग है-आयः लेखक अपने ( १) रंग-संकेतों द्वारा अपना 


वातावरण बनाता है; (२) अथवा किसी मूक-अभिनय द्वारा क्‍ 


दर्शकों को आकषित करता है (३) और या फिर कुछ क्षणों 
के लिए संवाद द्वारा अपने वातावरण की सृष्टि करने में समर्थ 
होता है । 


उत्तर पाना चाहता है । 


( ३ ) विकास--इस अवस्था में लेखक को अपने काये ओर 
कारण की एकता की अभिव्यंजना अनिवाये है | यदि दोनों में... 
तक-बद्ध सम्बन्ध नहीं हे तो दशक कभी एकांकों को पसन्द 


नहीं करेगा | 


( 8 ) चरमोत्कष--विकास के पश्चात्‌ यह अवस्था... 
|... आवश्यक है क्योंकि इसी में वह अपने संघ या इन्द्र की | 
, |... समाप्ति का प्रयत्न करता है। क्‍ 


( २) टिकाव--उद्घाटन के वातावरण का | इस अवस्था... 
में दर्शक लेखक के उद्देश्य सम्बंन्धी प्रत्येक पात्र और घटनाओं 
के विषय में ज्ञान ग्राप्त कर लेता हे ओर परिणाम के लिए उत्सुक _ द 
रहता है. | उसके मन में अनेक प्रश्न उठते है ते वह उनका 
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( इश१ ) 


इस अवस्था में उसका अपनी दशक मंडली से निकटतम' सम्पर्क 
रहता है औरवह उसके उद्देश्य रूपी संकल्प के लिए आतुर' 
होती है । वास्तव में यही वह केन्द्र-विन्दु है "जिस पर आ कर 
कार्य-व्यापार के समस्त पूत्र एकत्रित होते है और गूँथ कर 


एक बनाये जाते हैं। ओर इसके पश्चात्‌ 


( ५ ) अन्त--अपनी दशक मंडली को इतनी देर आतुर 
रखने क! प्रसाद लेखक को देना होता है। यह अन्त संभव 
है वैसा तक-जन्य न हो जैसा कि इस तक! शब्द के अथ में" 
_भ्रचलित है परन्तु यह निश्चय है कि वह अन्त लेखक के तक _ 
के अनुसार सत्य हो और उन घटनाओं के उद्घाटन एवं 
विकास के अनुकूल हो जिनका उल्लेख कर लेखक ने श्रपने 
दशकों की उत्कंठा जाग्रत की थी । ः 


अंगरेज़ी के अनुसार एकांकी की प्रेरणा विभिन्नरूणों में 


मिलन सकती हे। उसका आधार किसी समस्या का एक 


मनोरंजक उत्तर हो सकता है। सबसे बड़ा आदमी कोन है ? 


कोई पात्र भी हो सकता है ( सुदशन का 'राजपूत की हार );: 
कोई स्थिति विशेष ( लक्ष्मी के स्वागत में ) अथवा विशेष: 


प्रकार का वातावरण आदि (गोविंददास का धोखेवाज़)।! 


_ अत्येक श्र रणा को पात्र, स्थिति एवं वस्तु द्वारा साकार बनाना 
पड़ता है । उस समय लेखक के सामने यही प्रश्न रहता है कि. 
उसे अभिनय योग्य अधिक से अधिक प्रभावशाली किस 


अकार बनाया ज्ञाय । 


)॥8-7: 











( इश२ ) 


संस्कृत और अंगरेज़ी दोनों के आवश्यक तंत्तवों का 


'वणन संक्षेप से ऊपर हो चुका है| अब प्रश्न यह है कि हिन्दी , 
'एकांकी का उद्गम कहाँ से मानना चाहिए ? श्रपने एकांकियों 
'के रूप को देखते हुए तो यही कहना पड़ेगा हिन्दी में एकांकी का 


जन्म संम्क्ृत की परम्पराओं के अनुकरण द्वारा भारतेन्दु से 


हुआ और अपने विकास की वतमान अवस्था में उस पर 
अंगरेजी का प्रभाव पयांप्त सात्रा में पड़ा । यह मत कि 
हिन्दी एकांकी अंगरेजी और पश्चिम की देन है नितान्त 


भ्रम पण है । 
ऐतिहासिक विकाप्त की दृष्टि से हिन्दी एकांकी इतिहास 


निम्न भागों में बाँध जा सकता है :-- 


प्रसाद से पहले अर्थात्‌ ( १८६६७--१९२९ ) इ० | इस क्‍ 


समय के प्रधान लेखक भारतेन्दु, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी- 
लाल गोस्वामी, बालऋकष्ण भट्ट, हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ, प्रताप- 


रायण मिश्र ओर काशीनाथ खन्नी आदि हैं। इनके नाटकों के 


विषय इतिहास और समाज-सुधार हैं। नीलदेवी, अमरसिंह 
राठौर, तीन इतिहास रूपक--ये सब ऐतिहासिक आख्यानों पर _ 
लिखे गए हैं। समाज-सुधार से संब'धित कई ग्रसंगों को एकांकी 

का आधार बनाया गया ह। बाल-विबाह, वृद्ध-विवाह, 
'विधवा-विज्ञाप, व्यभिचार प्रवृत्ति, अंध-भक्तिभाव और 


कलियुगी सभ्यता का भंडाफोड़ इन एकांकियों के प्रिय विषय हैं । 


|... “गो-रक्षा के प्रसंग को लेकर भी एकांकी लिखे गए । 








( ३३३ ) 


नाटक-विधान की दृष्टि से इन एकांकियों का कोई निर्दिष्ट 
रूप नहीं है | कुछ केवल एक अंक में ही वाणित हैं। उनमें 


दृश्य दृश्यान्तर नहीं है | ऐसे एकांकियों में समय, स्थान और 


कार्यगति की एकता है परन्तु उनके संवादों में उच्च कंला के दर्शन 
नहीं होते । ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के पास छोटा सा: 
विषय हे और उत्तको छोटे नाटक का रूप दे कर उसने श्रम्तुत 
कर दियां है। अन्य एकांकियों में दृश्य और दृश्यान्तर हैं । इनमें 


वस्तु का विकास अच्छा है परन्तु संकलन-त्रय का अभाव है । 


. आरतेन्दु और उनके समकालीन लेखकों ने दृश्य के स्थान 
पर गर्भाक का ग्रयोग किया है यह विचित्र हे क्योंकि गर्भाका 


. का विशेष प्रयोग नाटक में हुआ करता हैं | सब कुछ देखने 
: पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस काल के एकांकी 
केवल 'सुधारक” के मस्तिष्क की विभूति हैं | बुराई की ओर 


...._ निर्देश कर देना उनका काम 3, किसी प्रकार की योजना रखना 





.. जउनेके क्षेत्र से बाहर की बात हैं । इन लेखकों को प्रणाली यह हे. 
कि बे या तो दो विरोधी सुन्दर ओर रूप चित्रों को चित्रित 


कर दर्शक के सामने ज्ञाकर रख देते हैं और या केवल किसी _ 
व्यवहार का बुरा परिणाम मात्र दिखाकर दूसरों को उससे 
बचने का आदेश देते हैं। “तन, मन, घन गोसाई जी के अपण”, 


“चौपट-चपेट” , “जैसा काम, वैसा परिणाम ” इसी प्रकार के 
 एकांकी हैं । इनके सम्बन्ध में एक बात और जानने योग्य है । 
ये एकांकी अधिकतर प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं। उनके 
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( शऐ४े४ 9 

लेखक इसी धारणा को लेकर चले हैं। परन्तु हास्य का इनमें 
बडा अभाव है / कहीं कहीं व्यंग्य के इशन अवश्य हो जाते 
का रे रन्तु 'स्थिति-हास्य! उनमें कहाँ नहीं आ पाया | नेम क्‍ 
का प्रहसन “चुगी की उम्मेदवारी / ( १९१८ ) एक श्रपवाद है । 

'शिवनाथ शर्मा के प्रहसन प्राप्त नहीं हो सके हैं । परन्तु 

उनके नाम से यदि विषय का अनुमान लगाया जाये तो पता 


- चलेगा कि उनमें व्यंग्य अधिक है हास्थ कम | आरोसक अवस्था 


का यह रूप हिन्दी को प्रहसन ओर व्यंग्य की श्रेणी के एकांकी 


देने में समथ हुआ | 


१ 2 ० ५९ हे 
(२) एकांकी का दूसरा युग प्रसाद जी के एक हट (१९९९५) 


से आरंभ 
मोलियर के 


न बन पाया । संभव है. इस 
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होता है और १९३५ तक आता है। फरांलीसी 
कुछ रूपान्तरित प्रहसनों ने एकांकी के इस रूप 
को उत्तेजना दी परन्तु शिष्ट हास्य का रूप उसके करा भी. 
का कारण वे लेखक हों जिन्होंने गा. 
.इस प्रसंग को हाथ में लिया और या फिर इसका कारण जनता में... 
ही उस हास्य की रुचि का अभाव है. जो आर्थिक परवशता के _ क्‍ 
कारण उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती | अस्तु | प्रसाए | 
जी का एकां ही अपने वर्ग का एक ही उदाहरण होकर रह गया 
क्‍ पहली बार एकांकी में किसी गंभीर 83 पर, एक 
स्थान में बैठकर, एक ही साथ समय और काय-व्यापार की. 
हे एकता के साथ, विचार किया गया है। इस समस्या की ओर 
हे " पहले संकेत हो चुरा है । यह आश्वय की बात है कि प्रसाद का _ 
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( शरेश॑औ ) 


 शकांकी भी अन्य लेखकों को इस ओर बढ़ने की अ्ररणा न दे. 


सका । इसका कारण संभवत: देश का वातावरण और रंगमंच 
का विरोभाव है। - क्‍ 
(३ ) एकांकी का तीसरा युग भुवनेश्वर असाद के कारवां 
(१९३४ ) से आरंभ हुआ। अपने संग्रह में उन्होंने कई 
. समस्याओं को हमारे सामने रखां। ये समस्‍यायें विवाद्द जैसी 
संस्था पर भी स्थित हैं और साम्यवाद जैसी राजनीतिक शासन- 
अणाली पर भो । अतएवं पश्चिमी विचारधारा के प्रभावाधिक्य 
के साथ साथ एक्रांकी के रूपरंग में भी परिवतेन हुआ । समस्या- 
नाटकों की तरह बुद्धिवाद ने एकांकी को भी अछूता नहीं छोड़ा । 
. उनके “शैतान” में स्वी-पुरुष के कत्रिम वेवाहिक सम्बन्ध की पोल 
खोली गई है और ख्री के मन का उद्घाटन किया गया है | “ख्री 
द्वारा राजेन का चुम्बन! भी पश्चिसी धारा का प्रभाव दिखाता 
है | फिर बनडेशा के [2८श)१४ [05०9५ का अलक्ष्य प्रभाव तो 
शैतान पर स्पष्ट हे ही | | क्‍ 
कुछ दिनों तक अंगरेज्ी का यह प्रभाव चलता रहा । रांम- 
.._ कुमार वर्मा और गोविद्दास के एकांकियों में यह स्पष्ट है। 
. पश्चिस और पूर्व का यह संघण वतमान एकांकी का अयोग- 
_ शालीन युग है | हमारे लेखकों ने इस ससय में विदेशी विचार 


ओर विदेशी प्रणाली को लेकर हिन्दी साहित्य में श्रच्छी उछल 


. कूद की है । परिपुष्ट होने से पहले अवयवों का परिश्रस आव- 
यक भी होता है । परन्तु अब ( १९४१ से ) एकांकी का चौथा 


हि 





“हूं 

















५७०-नंप्अक्८>+ 3 -+ मत» न पा न-+-मलमभ-न८+ 5० 
बयान कप्जप यम सम नल अत ५" याननस्लपन पता मम प-+ननप जा पअ नर अयरकन+ 94 लक 

























॥ ; 
ः | 
। 





( १३६ ) 


युग है जिसंमें लेखक अपने ही नाख्य-विधान द्वारा एकांकी का... 


नया सुगठित रूप जनता के सामने”रख रहे हैं। रामकुमार का 
चारुमित्रा और गोविद्दास जी के सामयिक एकांक्री तथा उदय- 
शंकर भट्ट का यथाथवादी संग्रह 'सत्री का हृदय” ऐसे ही एकांकी 
हैं। उपेन्द्रनाथ अश्का को भी एकांको में बड़ी सफलता 
मिल्री है । 

श्राज ए#ंकी, नाटक की अपेक्षा श्रधिक ल्ोकं-प्रिय हे। 
इसके कई कारण हैं | जनता अपने मनोरंजन के लिए काय- 
व्यस्त होने के कारण समयाभाव में ऐसी कल्लांत्मक रचना 
चाहती है जो थोड़े समय में उसके मस्तिष्क को पर्याप्र भोजन 
दे सके | चल-चित्रों और रेडियो आदि के वैज्ञानिक आंविष्कारों 


ने इस रुचि को और अधिक उत्तेजना देकर उसकी पूर्ति की _ 


सामग्री उपस्थित कर दी है। परिणाम यह हुआ है कि पुराना... 
रंगमंच समाप्त हो चुका है और उसके साथ साथ नाटकों की 
धारा लुप्त प्राय हो रही है । 
एकांकी, इस्त रूप में, समय के अधिक अनुकूल हैं | इसके 
दो रूप और पांये जाते हैं--सवाक चलचित्रों वाला रूप जिसकां .. 
प्रकाशन केबल सिनेमा कंपनियों तक हीं सीमित है और रेडियो... 
पर दिए गए फ्रींचर ( ४८४८ए४ ) वाला रूप जिसकी परिधि _ 
केबंल आखिले भारत-बर्षीय. रेडियो ओर उसकीं प्रान्तीय 
शांखाओं में निहित है। क्‍ क्‍ 
एकांकी के नवीन प्रयोग :--संवाक चल्न-चित्रों की कंला 





( ३३७ ) 
हमारे युग के मनोरंजन की विशेष सामग्री है। परन्तु उसमें 
जिस रुचि का प्रदर्शन होता है उसके ऊपर कुछ कहना आव- 
श्यक है। न्यू थियेटस, बाम्बेटाकीज और कुछ प्रभात तथा मिन- 
वा प्रोडक्शन्स ( अब मोदी प्रोडक्शन्स ) के चित्रों के अतिरिक्त 
बाक़ी सब मध्यम और निदृष्ट श्रेणी के हैं। कभी कभी 'क्वॉरा- 
बाप! जैसा चित्र नाव्यकला की शोभा बढ़ा देता है अन्यथा सब 
चित्रों में बड़ बेढंगे रूप में काम-समस्या का ही आधिक्य होता 
. है। अशाखत्रीय संगीत के आधिक्य के कारण ये चित्र शिक्षित 
समुदाय को बहुत खटकते हैं | अतिरंजितता इनका प्रधान लक्षण 


. है। यदि सरकारी प्रतिरोध इन पर न हुआ तो कुछ दिलों में ये . 


भी पारसी ढंग के ही रंगमंचीय नाटकों के प्रतिनिधि हो 
जायेंगे । 
नृत्य प्रधान नाटकों का प्रवेश भी हमारे रंगमंच पर हो गया 
है। इसके उन्नायकों में उदयशंकर और रामगोपाल विशेष हैं। 
. इनकी देखा देखी अन्य नृत्य मडलियाँ बन गई हैं। परन्तु 
. आ्राचीन नृत्य-परम्परा का जो कलात्मक विकास इनके द्वारा हुआ 
. है वह अन्य किसी के द्वारा नहीं। इस प्रकार के नाव्य-प्रद्शन 
में भाव-भंगिमा और शारीरिक मुद्राओं का विशेष प्रयोग होता 
है। संगीत इन सब का प्राण है। उसी के द्वारा निश्चित वाता- 


वरण बनाया जाता है और पात्र का अभिनय आरंभ होता है। 


भरत के नाव्यशासतर में 'तत्त! का जो स्थान है उसी का पुनरुद्धार 
इस रूप में हुआ है। वतमान वैज्ञानिक आविष्कारों ने इसमें 
श्र : 


8-770 
























नहीं है । 
_ ज्ञाटकों की प्रधानता है जिसके अनेक रूप साहित्य में मिलते हैं । क्‍ 
. ऐेतिहासिक, प्रेम-पधान, पौराणिक आदि अन्य थारायें भी 


_ विकास ने नवीन अ्रयोगों को उत्तेजना दी है भौर हिन्दी लेखकों. | 


भी हिन्दी में मिलते हैं। यह प्रसाद और उनके बाद के लेखकों 
. की ज़ई देन हैं। क्‍ 





५ ( रेइे५प 2). 


बड़ी सहायता दी है। प्रकाश-रश्मियों का वितरण अंगों की लय॒- 
युक्त गति के साथ अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देता है। संसार के 
कोलाहल से दूर, क्षण भर के लिए, हम एक सुन्दर, शान्त और 
रसमय संसार में प्रवेश कर मानसिक एवं आत्मिक आनन्द का 
अनु भव करते हैं। यह आनन्द त्रह्म सहोदर है।. 

नाटक की सफलता और उपयोगिता का इससे अधिक 
ज्वलन्त प्रमाण और क्या हो सकता है ! क्‍ । 

प्रसादोत्तर काल में अन्य नाटक-बारायें भी चलती रहीं। |. 
अनुवाद भी हुए और रूपान्तर भी । परन्तु यह सब इतस़ा कम ._ 
था कि उस के विषय में कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता 





उपसंहार :--प्रसादोत्तर काल के नाटक में समस्या-प्रधान 






समस्‍या में इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें प्रथक्‌ करना कठिन 
काये है | देश के वातावरण ओर चतुर्दिशी ज्ञान-विज्ञान के _ | 







जे उनका समुचित लाभ उठाया है।.. 
प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव-नाव्थ और गति-नाव्य 









नाख्य-विधान में भी अनेक परिवतन हुए हैं, विशेष कर ; 





( ३३९ ) 


शकांकी में | रंगमंच का तिरोभाव, सवाक्‌ चल-चित्र का प्रचलन, 
रेडियो का आविष्कार और प्रत्येक काय में उत्तरोत्तर बड़ती हुई 
तीत्र खमय-गति (59०९6) का इस परिवतन में बड़ा भाग 
है । उदयशंकर का नृत्य और छाया-नाटक” एवं साम्यवादियों का 
खुला-थियेटर' कुछ ऐसे नये प्रयोग हैँ जिनके विषय में भविष्य 
ही कुछ निर्णय कर सकेगा | जनसाधारण में लोक-रंगमंच के 
साथ साथ शिक्षित समुदाय में ये प्रयोग अत्यंत शुभ संदेश के 
वाहक हैं । 


(५8 
























परिशिष्ट 
संस्कृत रंग-मंच 

नाटक ओर रंगमंच का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है क्‍योंकि 
काव्य होते हुए उस का अभिनय के योग्य होना आवश्यक है | 
इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के अधिकांश नाटक रंगमंच पर 
सफल होने की दृष्टि से नहीं लिखे गए परन्तु संस्कृत के विषय में 
ऐसा नहीं है। मूल प्रबन्ध में यह दिखाया जा चुका है कि 
नाटक की लेखन-कला पर संस्क्ृत का कितना प्रभाव पड़ा है| 
अतएव हिंदी के रंगमंच का विकास और उसके वरतंमान स्वरूप 
को समभने के लिये (ंस्क्रत रंगमंच का ज्ञान आवश्यक है। 

प्रस्तुत विषय की जानकारी के लिए भरत का नाम्य शास्त्र 
तो अनिवाय है ही परन्तु भरत के पश्चात्‌ नांथ्य-शात्र पर 
लिखने वाले श्राचायों शौर भरत नाव्यशास्र के टीकाकारों ने 
इस विषय पर अमूल्य प्रकाश डाला है। अभिनवगुप्त श्रौर 
शंबुक इस दृष्टि से बड़े उपयोगी और महत््व-पूरण लेखक थे । 
प्रसिद्ध अगरेजी विद्वन कीथ ने अपनी पुस्तक ॥96 595 
[0909 में रंगमंच सम्बन्धी कुछ विषयों पर अ्रमपूर्ण सम्मति 













द ( २४१ ) 
प्रकाशित की है । वह भारतीय कला और सिद्धान्त की चिंता- 
धारा में गहरा प्रवेश करने में समथ नहीं हो सके हैं। 

साथ के मान-चित्र से संस्कृत रंगमंच का पूण चित्र हृदयंगम' 
हो सक्रेशा । वैसे तो भरत ने तोन प्रकार के नाख्य यूहों का 
चरणणन किया है--विकृष्ट, चतुरख और जअ्यस्र।| इन तीनों प्रकार 
के नास्य-पृहों में परत्येक के ज्येष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ नाम से 
तीन तीन भेद हैं | अत्येक नाव्यगृह की प्रथक्‌ उपयोगिता का 
उल्लेख भरत ने अपने ग्रंथ में किया है । 


इस सम्बन्ध की ब्याख्या करते हुए अभिनवशुप्र का मत- 


यह है कि 'समविकार नाटक के समान और जो नांटक हो, 


_ जिनमें सुर असुरों की लड़ाइयाँ और कलह आदि दिखाने हों 


उन नाटकों के लिए ज्येष्ठ नाव्य-ग्रह का उपयोग करना चाहिस़रे । 
मध्यम नाख्यग्रहों का ग्रयोग तन रूपकों के लिए करना चाहिए 


जिनमें लड़ाइयाँ आदि विशेष रूप से न हों। और जहाँ एक 
ही पात्र का अभिनय हो वहाँ कनिष्ठ नाव्य-गृह का प्रयोग 


.. करना चाहिए।के क्‍ आप 
तीनों नाख्य-गहों की लंबाई और चौड़ाई आदि सबका 
विवरण नाव्यशासत्र में अस्तुत है। साथ का मान-चित्र सध्यम 


बिक्ृष्ट नास्यय्ृह का हे क्‍योंकि यद्दी सब से अधिक काम में 


आता था ओर इसी का सीधा सम्बन्ध हिन्दी रंगमंच से है 


''मलवननमतननकक त क्ताए 7 0०>-०बग० तक पाअन-फ शक ०० 4७- 
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क्षेत्र प. ७, ९, १० तथा क्षेत्र ९, ५, $, १० इनमें से प्रथम भाग 


दिशा की ओर तीन-तीन स्तंभ रहते थे (१२, २०, १४ तथा ११, 


( रेछ४२ ) 
मान-चित्र से प्रगट होता है कि नाख्यग्रह के दो सम-भाग 
कर दिये जाते थे जिनसें से एक भाग अभिनय के काम में आता 
था आर दूसरे में ६, ५, २९, २२ क्षेत्र को छोड़कर शेष दशक- 
डली के बैठने में काम में आता था। इसी अंश में पूर्वाभिमुख 
एक द्वार मंडली के ग्रवेश और अस्थान के लिए होता था! | भरत 
के अनुसार ६, ५, ३, 9 क्षेत्र में डेढ़ हाथ का ढाल रहता था 
जिससे पीछे बैठने वाली जनता को अभिनय देखने में असु- 
विधा न हो | हा 
दूसरे अंश में से आधा भाग नेपथ्य के लिए निश्चित था 
क्षेत्र १, २ ७, ८ )। शेष में आधे में दो भाग और होते थरे-- 





तीन अंशों में विभाजित किया जाता था बीच में रंग-शीष और. 
उसके इध ९ उधर एक-एक कक्ष । प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई सान- हा 
चित्र में दे दी गई है । इसी प्रकार दूसरा भाग भी तीन अंशों.. «& 


. में विभक्त रहता था। बीच में सरंग-पीठ तथा उसके इधर उघर 


एक-एक कक्ष । नेपथ्य और रंगशीष को विभाजित करने वाली रा 
एक स्थायी दीवार (७, ८) हुआ करती थी । इस भीत पर अनेक... 
प्रकार के सुन्दर चित्र चित्रित रहते थे जो रंगशीषे पर अभिनीत 

ा आर हर विलिवील मिल 2 4), ह (ँ भे 0 शी  ' ५ तने करी 
होने वाले दृश्यों की प्रष्ठ-भूमि का काय रुरते थे। रंगशीष वाले 
कक्षों में नेपथ्य से आने के दो द्वार रहते थे जिनमें होकर पात्र 
आया जाया करते थे । कक्ष ओर रंगशीष के बीच में. प्रत्येक 













क्‍ ( ३१४३ ) 
१९, १३ )। इस प्रकार यह कक्ष मूल रंग-शी्ष से अलग 
हो जाते थे और आजऊल की ( ५०४४६ ) का काम देते 


थे। कक्षों में रंग-शीष पर आने के लिए एक एक द्वार 


रहता था | ह 

रंगशीष और रंगपीठ के बीच में एक पर्दा रहता था 
(९, १० )। यह अस्थायी था और उठाया जा सकता था परन्तु 
इस पढे के संभवत: तीन भाग रहते थे। कक्ष का पर्दा पड़ा 


२हता था और रंगपीठ का भाग उठता गिरता रहता था। रंग- 


पीठ के प्रत्येक कक्ष के ऊपर मत्तवारिणी बनी रहती थी | 

यह एक ग्रकार की वतेमान (3०॥०८ए होती थी जिसका आकार 
हाथी के अंबारी के समान होता था और जिसका भार १५, ९, 
४, १७ तथा १६, १०, 5, १८ इन आठ स्तंभों पर रहता था। 
 मत्तवारिणी के नीचे का स्थान कक्ष या ए०॥॥४७ के काम में आता 
था। ये मत्तवारिणो आकाश माग. में दिखाये जाने वाले दृश्यों 
के प्रयोग में आती थीं अथवा किप्ती ऐसे दृश्य में दिखाई जादी 


... थीं जिनका उपयोग राजसभा आदि में हो सके। मत्तवारिणी 
के स्तंभों आदि पर सुन्दर चित्रक्रारी रहती थी। रंगपीठ के 
.. आगे सो एक पदों रहता था जो वतेमान 07०9 के कास में 


. आता था। 


._ रंगशीरषष थोड़ा सा रंगपीठ की अपेक्षा ऊँचे स्तर पर रहता . 
_ था और रंग-पीठ पर आने के लिए वहाँ से उतरना पड़ता था। 


नेपथ्य रंगशीष से थोड़ा नीचा रहता, था। संस्कृत नाटकों के 


हर ५ 


/ 


कमा, 
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( ३४४ ) 


रंगावतरण” और स्वयं रंग शी एवं रंग-पीठ जैसे सापेक्षित 
शब्द इस के प्रमाण हैं । 

पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान का प्रश्न द्वारों और कज्षों से 
स्पष्ट हो जाता हैं । नेपथ्य का उपयोग वेष-भूषा आदि अन्य 
कार्यों में हुआ करता था । 

रह गई पर्दों की बात | प्राय: यह मत है कि घंस्कृत के रंग- 
मंच पर केवल एक-या दो ही पढें हुआ करते थे। ऐसा नहीं 


है। रंग शीर्ष और रंगपीठ के कक्षों की स्थापना इसका प्रमाण... 


है कि पर्दों की संख्या नाटक के अनुकूल हुआ करी थी और 
इस कला में भारत-वासियों ने बड़ी उन्‍नति की थी। पदों के. 


लिए एक प्रथक्‌ अधिकारी रहता था जिसे 'चित्रज्ञ! कहते थे। 


नाटक के अनुसार पर्दों को चित्रित करना उसका काम था । 


अमिनय में संगीत की भी आवश्यकता होती थी । संगीतज्ञों... 
के बैठने का स्थान रंगशीष के कक्ष द्वारों केनिकटथा।आज 
303 भी पद के अन्दर ही संगीत क्रा मन्नन्ध उपयुक्त समभा लिई * 


जाता है । 


इसी प्रसंग में कदाचित्‌ यह बताना अवांछित नहोगाकि 
भरत ने नद॒य शाला के काय कतांओं का एक सुन्दर विभा- 


जन इस प्रकार किया है:--( नादय शास्त्र, ३५ वाँ अध्याय) 
भरत--नादय-संस्था का आधारभूत संचालक । 
सूत्रधार--आधुनिक निर्देशक | 


...... नट--रिहसंल का अधिपति। 




















( शर२४५ ) 


तौरिय--संगीत का अधिपति। 

वेषकर--वत्तमा न [)765567 | 

मुकुटकृत--धिर पर पहनने के सब प्रकार के मुकुट आदि 
बनाने वाला | 2 


आभरणकृत-- सब प्रकार के नाटकोपयोगी श्राभरण आदि 


बनाने वाला । 
माल्य कृत-- सब प्रकार की नाटकोपयोगी मालायें 
बनाने वाला |. 
चित्रज्ञ-पर दे आदि चित्रित करने वाला । 
 रजक--धोबी और रंगरेज दोनों काम करने वाला । 
.. अतएव हम देखते हैं कि अपनी विकसित अ्रवस्था में 
संस्कृत का रंगमंच कितता उनन्‍तत था और उसमें वतेमान समय 
की प्रायः सभी विशेषतायें और सुविधायें प्राप्त थीं । 


सान-चित्र की व्याख्या 





क्षेत्र १, २, ३, ७- नाटयगृह 
.. क्षेत्र ९, २, ४, ६७० नाटय-ग्रह का अधघ भाग जो अभिनय के 
काम में आता था। 
: क्षेत्र १, २, ७, ८नेपथ्य ज्ञो नादय गृह का $ भाग 
.. होता था। 
क्षेत्र ५, ७, ९५, १०--तीन भागों में विभाजित होता था 


क्षेत्र ११, १२९, १३, १४--रंग-शीष था 
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( 2१४६ ) 


सेत्र ८, १४, १९, १० ह का 
क्षेत्र १३, », ९ ११ [हे कक्ष होते थे । 7 


क्षेत्र १४, १६, १८, १७४८ रंप-पीठ था । 


पछ्ेत्र १०, '5, १८, ९ | है 
क्षेत्र १५ ९, ५, *' दो कक्ष होते थे । 


१५ २, ९५ है न) ६, की प्र ९, २० ५ १५ श्र, १३, ५, २ 
१६, १७, १८ १९, २०, २१, “४ > स्तम्भ थे । 


क्षेत्र १८०, १६, १८, ९ | - इनके ऊपर मत्तवारिणी बनी 


चेत्र २५, ९, ४, (७ 
होती थीं । 
क्षेत्र 5, ४, २९ रंगभूमि के सामने का खुला भाग | 
क्षेत्र २२, २१, २ ४ प्र क्षा गृह है &क। 
_पारसी रंगमंच का 
पारसी रंगमंच कोई स्थायी रंगमंच नहीं है। इसका श्री 
गणेश धनोपाजैन के लिए व्यावसायिक रूप में हुआ था । जैसा ः 
अन्यत्र बताया जा चुका है सब से पहली पारसी कम्पनी सेन... 
१८७० में वर्तमान थी। यह कम्पनी और इसके साथ की अन्य द 
कम्पनियाँ देश के प्रान्तों में भ्रमण करती रहती थीं ओर उनका 
रंगमंच भी उन्हीं के साथ यात्रा करता थ! ! द 
साधारणतया पारसी रंगमंच एक चतुभज क्षेत्र होता है. 
जिसकी लंबाई और चौड़ाई कम्पनी के पर्दों पर अवलंबित 
... होती है। यह चारों ओर से ढका हुआ रहता है । संस्कृत के रंग हे 
..._ शीर्ष और रंगपीठ जैसा विभाजन इसमें नहीं होता । हाँ, दोनों . 


| 











| ( ३४७ ) 


ओर कक्ष ( ४88 ) अवरदा रहते हैं। सारा ढाँचा बल्लियाँ 
ओर बाँसों से बनाया जञाता है. जिन्हें सुगमता से एक स्थान से 


दसरे स्थान पर ले जौया जा सके। पर्दे एक के पीछे एक लगे रहते 


हैं और बिर्री के आधार पर कक्षों में से ऊपर उठाये और नीचे 


डाले जाते हैं। पदों का क्रम नाटक के दृश्यों के अनुकूल प्रस्थान 


ओर प्रवेश को दृष्टि में रख कर किया जाता है। सब से आगे 


वाह्मपटी( 07०0 5०८8 ) रहती है और उसके दोनों ओर ढके 


हुये दोनों कक्ष । इस बाह्म दृश्य का प्रयोग प्राय: कम्पनियाँ अपने 
विज्ञापन के लिए करती हैं। संगीत का प्रबन्ध रंगमंच के आगे 


ब्रोज्ञागह में होता है। इस सीमा के पश्चात्‌ श्र हार्ड आरम्भ हो 


. जाता है । ग्रेज्ञागृह में भी उतार चढ़ाव रहता है जिससे सब से 
पीछे बैठने वाले भी सुगमता से अभिनय देख सक | द 

.. अेपध्य अन्तिस पर्दे के पीछे होता है और वैसे कक्ष से. 

_ नेपथ्य का काम लिया जाता है । आकाशमार्ग से आने जाने 
वाली वस्तुओं और मनुष्यों को दिखाने के लिए विशेष प्रबन्ध 


किया जाता है। अदृश्य डोरी द्वारा उनकी गति का भान कराया 


. जाता है 


हब... (००, ,[!श“:४४७७७७७४७४४िओ ः ले 


2. ओधिंक से अधिक चमत्कार दिखाने के लिए रंगमंच पर 

. आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग होता है । इस रंगमंच का 
निर्माण करने की अपेक्षा उस पर अभिनीत होने बाले नाटक की... 
अभिनय सामग्री पर पयोप्त धन व्यय किया, जाता है जिसस 
वाटक की सजीवता और प्रभाव में कोई न्‍्यूनता न रहने वाबे ) 





"्र 4 
हा आर ै 
9 ॥ की) ै 
| क। 
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( रे४८ ) 


पारसी रंगमंच इसका प्रमाण: है कि रंगमंच का निर्माण 


नाटक की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त होता हैन कि वह... 
'कि नाटक रंगमंच की पूर्ति के अनुसार हो। हाँ दोनों में कुछ रा 


बे 0 का, 
स्थायी तत्व सदेव वतमान रहते हैं । 
पारसी रंगमंच सदेव अस्थायी रहा है | कुछ दिनों से मदन 
थियेटल्ष ने एक स्थायी रंगमच कलकत्ते में बनवा लिया है। 


पारसी रंगमंच का अभाव ही हिन्दी रंगमंच पर पड़ा है 
और उसी की अलुकृति हमें अव्यावसायिक नाटक मंडलियों 
के रंगमंच में दिखाई देती है | पे 

संभव था यह रंगमंच स्थायीरूप धारण करते परन्तु सिनेमा _ 
की वृद्धि ने ओर ज्ञीवन की अन्य परिस्थितियों ने अभीतक इसे 
स्थायी नहीं होने दिया यद्यपि यह आश्चय की ही बात है क्यों- 
कि अन्य प्रदेशों में सिनिमा-मंच के साथ ही साथ नाटक-रंग- 


मंच भी काफी ज्ञोक प्रिय हैं | 
जन-रंग-सें च --- 


'स॥/ ०9१ कर (रा ३३ वैन + 7 शिषतार हक फकतगीफक 


इसका स्वरूप सिन्न भिन्न स्थानों में वहाँ को आवश्यकताओं 

के अनुकूल होता है। पश्चिम युक्त-प्रान्त में और उसके पूर्बीय 
भाग में होने वाली रामलीला में बड़ा अन्तर रहता है | देहरादून 
में राम लीला जिस प्रकार होती है वही विस्तार कानपुर में नहीं 
होता । जिन पुस्त कों के आधार पर यह लीलायें की जाती हैं वे 
भी भिन्न भिन्न हैं | इसका कारण यही है कि राम-लीला में केवल. | 
संवाद ही नहीं होते। उनमें निर्देशक के सक्रिय साग की आव-.. 




















( ३२४९ ) । 


श्यकता पड़ती है। दूसरी बात यह भी है. कि राम-लीला किसी 
एक ही स्थान में एक दिन या एक रात्रि में समाप्त नहीं हो जाती ।. 


उसके सम्पूर होने में १० या १४ दिन तक लगते हैं । 
कुछ स्थानों पर यह नियम है कि बनवास से पहले की 


लीला नगर में नाटक के ढंग पर होती है और बाद की लीलायें 


खुले और विस्तृत मैदानों में की जाती हैं। ऐसे स्थानों पर थोड़ा 


सा रंगमंचीय प्रदर्शन भी रहता है परन्तु अधिकांश में पात्र आदि 
... एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम कर अपनी क्रियाओं का _ 
दिग्दशन कराते हैं और उनके साथ में रहने वाले निर्देशक महा-' 


शय बेठी हुईं उत्सुक जनता को स्थिति का ज्ञान कराते रहते हैं । 
रासलीला का सब से अच्छा ग्रदशन मथुरा में होता है । 


बाहर जाने वाली रासधारी मंडलियाँ साधारण संगमंच पर ही 


अपना अभिनय दिखाती हैं । 


सांगीत में एक तख्तों का ऊँचा मंच बनाकर उसके चारों 


ओर बाँसों से एक घेरा बना लिया जाता है। सब से आगे एक 


.. या दो पर्दे भी कभी-कभी डाल दिये जाते हैं। अन्यथा पात्रों का 
.... प्रवेश, प्रस्थान, संवाद, गाना, नाचना सब रंगमंच पर 
.. दशकों के सामने खुले में होता है और दशक मंडली इस मंक्त 


. के तीन ओर बैठ जाती है। 
. जन रंगमंच के यही रूप हैं। , 
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